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आलेख संवाद के लिए प्रकाशक, संपादक और मुद्रक उमेश 
चंद्र अग्रवाल ने रचना इंटरप्राइज़िज़, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 
से मुद्रित कराकर प्रकाशित किया। 


सभी स्तरों के पाठकों तक 
पहुँचने को संकल्पबद्धता 
के साथ प्रस्तुत 

एक विशिष्ट पत्रिका ! 

इस पत्रिका के आगामी 
अंकों में विषय-वस्तु, 
पृष्ठ-संख्या आदि में 
उत्तरोत्तर वृद्धि और 
परिष्करण का सिलसिला 
जारी रहेगा। 

प्रत्येक मास इसमें नियमित 
रूप से हर सामाजिक वर्ग, 
हर आयुवर्ग कौ पाठकोय 
अभिरुचि के अनुरूप 
रोचक और ज्ञानवद्धक सामग्री 
प्रकाशित होती रहेगी, 
यथा— 

वैचारिक रूप से प्रेरक लेख, 
सामयिक और समीक्षात्मक 
टिप्पणियाँ, हास्य-व्यंग्य 
और चुटकुले, कविताएँ, 
कहानियाँ, रहस्य-रोमांच, 
यात्रा, खोज-खबर, 

विधि, ज्ञान-विज्ञान से 
संबंधित आलेख 


आदि-आदि... | 


'पाठकीय संवाद 


लेखक और प्रकाशक दोनों रखें पाठक को याद, 
तीनों को “आलेख जोड़ता रहे निरंतर यह संवाद। 
--वीरेंद्र शर्मा 
(पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी) 
डी-213, इला एपार्टमेंट, बी-7, वसुंधरा एंक्लेव 
दिल्‍ली-/ 10096 


RN XN श्र 


“आलेख संवाद की प्रति मिली। 

नववर्ष को हार्दिक बधाइयाँ। 

'दकनी' पर ग्रंथ प्रकाशित कर अच्छा काम किया, 
उत्तरवालों को इससे लाभ होगा। मैं चाहता हूँ कि 'दकनी 
कोश' भी प्रकाशित हो जाए... 

संपादकीय के लिए बधाइयाँ। 

मात्र व्यंग्य विधा की पत्रिका अहमदाबाद से “व्यंग्य 
भारती? प्रकाशित होती है। समीक्षा चाहें तो उसमें निकल 
सकती है। 'कालचक्र' की समीक्षा प्रभावी है । 

डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया 
भारती नगर, मौरिस रोड़, अलीगढ़ (यू. पी.) 


RN NX श्र 


आपके द्वारा प्रकाशित, संपादित आलेख संवाद' 
पत्रिका का प्रवेशांक मिला। आलेख प्रकाशन का नाम 
पढ़ा-सुना है। अब पत्रिका निकली है तो तय है कि नाम में 
भी व्यापकता आएगी। पत्रिका के तेवर भी हटकर हैं। 
अब हटकर ही कुछ होना चाहिए। 

मुखपृष्ठ पर रमेश आजाद की कहानी की तर्ज पर 
वाद्यवृंदों का जनाजा, यानी कला-संस्कृति के सभी पक्षों 
का जनाजा-जाहिर है, आज के प्रोफेसर-कवि और 
नौकरी से चुके हुए लोग बेझझक निकाल रहे हैं। इसमें 
छोटे-बड़े प्रकाशकों का भी योगदान है जो तथाकथित चुके 
हए लोगों से पैसा लेकर अथवा पुस्तकें बेचने को शतां पर 
किसी को भी कवि-कथाकार, लेखक बना देते हैं। 

रमेश आजाद को कहानी उर्फ नरक वार्ता' फेंटेसी 
के जरिए प्रकाशक-लेखक, धर्म और संस्कृतिकर्मियों को 


निरंकुशता का बखूबी खुलासा करती है। कहानी के शेष 
भाग में भी यही तेवर बरकरार रहे तो वर्तमान में 
चलनेवाले इस व्यवसाय को असली तस्वीर पेश 
करनेवाली यह अच्छी कहानी कही जाएगी। 
आपका संपादकीय भी पठनीय-विचारणीय है। 
पुस्तकें अत्यधिक मूल्य होने के कारण ही पाठकों तक 
नहीं पहुँचतीं। जो साहित्य पाठकों तक न पहुँचे उसको 
उपयोगिता ही क्या है! आपके सुझाव लेखक-प्रकाशक के 
लिए उपयोगी अवश्य हैं, पर क्या वे व्यावहारिक बन 
सकेंगे? यहाँ कथनी-करनी के अंतर को कैसे पाटा जा 
सकता है? 
अच्छी बात है कि पुस्तक-संवाद, समीक्षा आदि भी 
आप यहाँ दे रहे हैं। अभी ताजा दो पुस्तकें मेरी भी छपी 
हैं। 
खुशी के रंग भी बिखरे हुए हैं 
दुखो से डबडबाती ज़िंदगी मे... / 
न जाने कब किसी को इक लाश यें बदल वें 
ये मज़हबों के नारे, ये धर्म की ध्वजाएँ/ 
क्या बात है आचार्य सारथी को, जो गज़ल के इतने 
माहिर हैं! 
“आलेख संवाद' के प्रति, आपको सहकर्मियों के 
साथ नए वर्ष की मंगलकामनाएँ | 
वल्लभ डोभाल 
डन्लू-4, सेक्टर-12, नोएडा (उ.प्र.) 


NR XN श्र 


“आलेख संवाद” का प्रवेशांक इतना सराहनीय है कि 
मैं कभी भी इसके अंतिमांक को कामना नहीं कर सकता। 
वैसे मुखपृष्ठ पर कला की अंतिम यात्रा दिखाई गई है, जो 
पूर्णतः चिंतन एवं चिता के योग्य है। इस पत्रिका में 
विचारों के बहुलवाद की नीति अपनाई जानी चाहिए।... 
नए रचनाकारों और नई रचनाओं को प्रोत्साहन मिलता 
रहेगा 'आलेख संवाद' से, ऐसी आशा है। 

प्रो, श्यामनाथ 
राजकीय महाविद्यालय 
खेतड़ी, झुंझुनू (राजस्थान) 


आलेख संवाट 


जब हिंदी साहित्य की कई अच्छी पत्रिकाएँ बंद हो 
चुकी हैं, आलेख संवाद' का शुभारंभ एक सुखद अनुभूति 
है। 
ममता दाधीच 
बी-20, शिवा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राजस्थान) 
*ू NX रै 
“आलेख संवाद'-अत्यंत मार्मिक एवं सटीक 
लेखन के साथ ही सामयिक घटनाओं पर प्रभावपूर्ण 
तरीके से विचाराभिव्यक्ति, शुभकामनाएँ । 
--वजरंग लाल शर्मा 
343, महावीर नगर 11, जयपुर (राजस्थान) 


RX XX जै 


“आलेख संवाद' को प्रति देखने को मिली। लघु 
कलेवर में सुरुचिपूर्ण सामग्री शुद्ध मुद्रण में प्रस्तुत की गई 
है। बधाई। 

डॉ. रमानाथ त्रिपाठी 
26, वैशाली, पीतमपुरा, दिल्ली-110088 


RN XX श्र 


आलेख संवाद का प्रबेशांक दिसंबर, 2002 पढ़ा, 

अच्छा लगा। पत्रिका को नियमित रूप से चालू रखिएगा। 
संवाद बना रहे... 

--सी. एल. साँखला 

55, ज़ब्दवन, टाकरवाड़ा, कोटा-325204 (राजस्थान) 


RX बरे पे 


आपके द्वारा प्रेषित ' आलेख संवाद' का प्रवेशांक 

प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्नता हुई । यह काम तो कई वर्ष पूर्व 

हो जाना चाहिए था। पत्रिका अच्छी लगी और अपने में 
संपूर्ण भी। 

--राधाचरण विद्यार्थी 

'सहकार संचय' (मासिक) 

सी-44, मेरठ औंद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद-201003 

और NX जर 
“आलेख संवाद” का प्रवेशांक देखने को मिला। 
शुरू से आखिर तक इसके पन्ने पलट गया। लघु काया में 


आलेख संवाद 


भी यह पत्रिका दिलचस्प और एक अलग तरह की पत्रिका 
लगी। इसमें विविधता भी है, तरह-तरह की जानकारियाँ 
भी। उम्मीद है, यह पत्रिका दिनोंदिन परिष्कृत और 
परिवर्धित होकर सामने आया करेगी तथा पाठकों के 
आकर्षण का केंद्र बनेगी 
शुभकामनाएँ, 
--डॉ. सुदीप कुमार 
130-ए, अभयखंड इंदिरापरम 
गाजियाबाद (उ.प्र.) 
NX KR पे 
“आलेख संवाद' पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के लिए एक 
शुभ संकेत है। इतनी पतली पत्रिका और इतनी-सारी पठनीय 
सामग्री-इसको विशेषता है। 
आपको घोषणा के अनुसार इसके पृष्ठो में अगर वृद्धि 
होती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा पठनीय सामग्री भी इसमें 
हुआ करेगी तो यह पत्रिका पाठकों में अवश्य लोकप्रिय 
होगी। 
बधाई के साथ, 
—नीलेंद्र कुमार 
पो. हथोड़ी, जि. दरभंगा (बिहार) 
* KR शर 
“आलेख संवाद' ने मुग्ध किया। हर महीने नियमित रूप 
से यह पत्रिका निकलती रहे, यही कामना है। 
संपादकीय बहुत सटीक लगा। 
-+जुही शर्मा 
एल-2/18-ए, डी.डी.ए. फ्लेट्स 
कालकाजी, नई दिल्ली-110019 


पाठकों से अनुरोध है कि पाठकीय प्रतिक्रियाओं के 
साथ-साथ अपनी रचनाएँ थी 'आलेख संवाद” में 
प्रकाशनार्थं भेजें। अपने क्षेत्र की उल्लेखनीय 
सामाजिक-राजनीतिक घटनाओं और साहित्यिक- 


सांस्कृतिक गतिविधियों के विवरण भी पाठक 
प्रकाशनार्थं भेज सकते हैं, बशर्ते वे प्रामाणिक तथ्यों पर 
आधारित हो। 


संवादी स्वर 


शब्द बनते हैं अक्षरों से, और अक्षर का अर्थ है जिसका क्षरण न हो। इसीलिए शब्द भी कभी नहीं मरते। 
उनके संदर्भ बदल सकते हैं, उनमें नए अर्थ जुड़ सकते हैं, लेकिन अस्तित्व तो उनका रहेगा ही रहेगा। शब्द 
किसी थी भाषा के हो सकते हैं, उनके अर्थ भी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन जब वे समूहों में श्रंखलाबद्ध 
होते हैं तब किसी भावना या विचार के संवाहक बन जाते हैं और एक नया अर्थ देने लगते हैं। ऐसे ही सार्थक 
श्रंखलाबद्ध शब्दसगूहो से साहित्य अस्तित्व में आता है। 

साहित्य प्रथयत: लिखित रूप में होता है, उसका प्रकाशित रूप बाद में सामने आता है। रचनाकार उसकी 
सर्जना करता है और प्रकाशक उसे आकर्षक साज-सज्जा के साथ सुमुद्रित रूप में प्रकाशित करता है, फिर 
वितरण-व्यवस्था के जरिए बिक्री के लिए बाजार में भेजता है और तब जाकर वह प्रकाशित पुस्तक पाठक तक 
पहुँच पाती है। जाहिर है इस सारी प्रक्रिया में लेखक, प्रकाशक, वितरक, विक्रेता और पाठक की महत्त्वपूर्ण 
भागीदारी होती है। पहले बिंदु पर अगर लेखक होता है तो अंतिम बिंदु पर पाठक। लेखक जो कुछ लिखता है; 
वह स्वांतः सुखाय हो या सर्वजन सुखाय' हो, इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शर्त यह है कि उसकी 
रचनादृष्टि लोककल्याणकारी हो। गोस्वामी तुलसीदास का उदाहरण सामने है। रामचरित मानस” की रचना 
उन्होंने स्वांतः सुखाय' की थी, लेकिन वही जन-जन को सुख देनेवाला अमर महाकाव्य बन गया। अतः 
लोकहित की भावना से जो कुछ लिखा या रचा जाता है वही सार्थक साहित्य में शुमार किया जाता है और 
लोकोपयोगी होता है। 

लेखक और पाठक के बीच सर्वाधिक महत्त्व की भूमिका प्रकाशक की होती है। किसी रचना या लिखित 
सामग्री को पुस्तक के रूप में पाठक तक पहुँचाने का दायित्व उसी पर होता है। पाठक की रुचियों, सरोकारों 
और जरूरतों का ध्यान वही रखता है। और, प्रकाशन चूँकि एक व्यवसाय भी है, इसलिए उसे यह भी देखना 
होता है कि आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि यह दौर भूमंडलीकरण का है। विश्व 
बाजारवाद इसी धूसंडलीकरण की देन है। भारतीय भाषाओं का पुस्तक बाजार इस विश्व बाजारवाद से अछूता 
रहे यह मुमकिन नहीं। फिर भी, हिंदी प्रकाशन जगत को इससे भयभीत होने की आवश्यकता नही है। हिंदी के 
विशाल पाठकवर्ग को आज थी विदेशी ब्रांडों की नमकीन और मिठाइयों की अपेक्षा बीकानेरी भुजिया और 
मिठाइयाँ ज्यादा भाती हैं और पौष्टिक भी लगती हैं। हिंदी का प्रकाशकवर्ग सजग और चौकस रहे, पाठकों पर 
अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए बाजार की सही रणनीति अपनाए, यह आज जरूरी भी है और यही इस दौर की 
माँग भी है। 

इस अत्याधुनिक दौर में सबकुछ बदल रहा है। लोगों की रुचियाँ बदल रही है, मानसिकताएँ बदल रही 
हैं, सोचने के तरीके बदल रहे हैं। इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम और इंटरनेट के विश्वव्यापी संजाल ने एक 
अभूतपूर्व क्रांति जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। ऐसे में कुछ लोगों ने यह भविष्यवाणी तक शुरू कर दी कि छपी 
किताबों के दिन ये गए, वे गए। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। पुस्तकें आज भी धड़ल्ले से छप रही हैं, बिक रही 
हैं। आँकड़े बताते हैं कि पाठकों की माँग में कतई कमी नहीं हुई, बल्कि बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। देश 
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में जैसे-जैसे साक्षरता बढ़ती जा रही है, उच्च शिक्षा का फैलाव होता जा रहा है, वैसे-वैसे पुस्तक पढ़नेवालों की 
तादाद थी दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। 

अच्छी-अच्छी पुस्तकें कहने पर सहज ही पूछा जा सकता है कि अच्छी पुस्तक आप किसे कहेंगे? क्योंकि 
एक पाठक को जो पुस्तक अच्छी लगेगी वही दुसरे पाठक को भी अच्छी लगे, यह जरूरी नहीं। प्रश्‍न तो अपनी 
जगह पर यह ठीक है, मगर इसका उत्तर ढूँढ़ने के लिए कई बातों पर गौर करना होगा। पहली बात तो यह कि 
पाठकों के कई स्तर होते हैं। जो पुस्तक जिस पाठकीय स्तर के अनुरूप होगी वही उसके लिए अच्छी पुस्तक 
सिद्ध होगी और उपयोगी भी। यह थी एक गौर करने की बात है कि आज लोगों में ललक है ज्ञान-विज्ञान की 
अद्यतन जानकारी पाने की, रोजगार की तलाश में सहायक तकनीकी ज्ञान की, जीवन में आगे बढ़ने और 
जोखिम उठाने का साहस जुटाने के लिए आदर्श शिखर पुरुषों के प्रेरणाप्रद जीवन के बारे में जानने की। 
कविता-कहानी-नाटक आदि जैसे रचनात्मक साहित्य का तो अपना अलग महत्त्व है ही और वह पढ़ा थी खूब 
जाता है, लेकिन जब हम व्यापक अर्थ में साहित्य की बात करते हैं तब उसके अंतर्गत केवल रचनात्यक साहित्य 
ही नहीं होता। इतिहास, भूगोल, दर्शन, विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि विषयों से संबंधित पठनीय पुस्तकें भी उसमें 
समाहित होती हैं। अतः जरूरत आज इस बात की है कि विभिन्न स्तरीय पाठकों को दृष्टिगत रखते हुए उनके 
अनुरूप विविध विषयक पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएँ। कुछ प्रकाशकों की दृष्टि मुख्यतः संस्थागत खरीद पर 
होती है। मूल्य निर्धारित करते समय आग पाठक की चिंता उन्हें नहीं रहती। उच्च पदासीन लोगों को रातों-रात 
ऊँचे दर्जे का लेखक बना डालने की क्षमता वे रखते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस विश्वव्यापी दौर में टिके रहने 
और निरंतर आगे बढ़ने के लिए आम पाठक को ही केंद्र में रखना परमावश्यक है। 

आज का पाठक ऐसी पुस्तकें चाहता है जो लीक से हटकर लिखी गई हों, जिनकी थाषा और शैली में 
नयापन हो, जो नई संवेदनाएँ जगानेवाली हों और रोचक होने के साथ-साथ जानकारियों से भरपूर हों। अगर 
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से पुस्तकें लिखी, लिखवाई और प्रस्तुत की जाएँगी तो उन 
पुस्तकों को खरौदनेवालों की कतारें भी लगातार लॉबी होती जाएँगी। 

विगत वर्ष आयोजित पुस्तक मेलो में प्रेमचंद, शरतचंद्र, टैगोर, बॉकिम, निराला, शिवाजी सावंत, गोर्की, 
तोल्सतोय, रूरुदी आदि रचनाकारों की कालजयी क़॒तियाँ खूब बिकीं। फिल्म देवदास' की सफलता के चलते 
शरत का उपन्यास देवदास' तो बिक्री में पिछले सारे रिकार्ड तोड़ गया। दुसरी तरफ व्यावसायिक और 
तकनीकी विषयों पर प्रस्तुत की गई पुस्तके भी धड़ाधड़ बिकती गईं। इनके अलावा ऐसी पुस्तके अधिक बिकी 
जो सामान्य ज्ञान के संवर्धन और व्यक्तित्व-विकास में सहायक हों। संदर्भ-कोशो, शब्दकोशों की माँग भी 
पूर्ववत अधिक रही। यह बात भी इन मेलों में पाई गई कि हार्डबाउंड की अपेक्षा पेपरबैक संस्करणों की साँग 
अधिक रही। सुप्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर का बहुचर्चित उपन्यास 'कितने पाकिस्तान” केवल हार्डबाउंड में 
उपलब्ध होने के कारण कितने ही दर्शक आपनी जेबें टटोलते मायूस हो गए थे! निष्कर्ष इन सबका यह कि 
पुस्तके अच्छी, प्रामाणिक और उपयोगी तो हों ही, उनके मूल्यों का निर्धारण भी विवेकपूर्ण ढंग से पाठक की 
पहुँच के भीतर ही होना चाहिए। 

-- संपादक 


प्रालेख संवाट 6) BEF 0882002 


| कल्पना बन गई अंतरिक्ष का सितारा ) 


वह भारत की बेटी थी। बचपन से ही अंतरिक्ष में उड़ने 
के स्वप्न देखने लगी थी। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए 
वह अमरीका गई। वहाँ की नागरिकता भी ग्रहण कर ली। 
हरियाणा के एक छोटे-से शहर करनाल से चलकर विश्व के 
सर्वाधिक प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र 'नासा' तक पहुँचा देनेवाला जो 
सफर कल्पना चावला ने तय किया वह अपने आपमें एक 
अपूर्व और रोमांचक कहानी की तरह है। वह एक बार नहीं, 
दो-दो बार अंतरिक्ष अभियान को सदस्य बनीं। चाँद-सितारों 
वाले सीमाहीन व्योम में घूमी-फिरी, लेकिन दूसरी बार जो 
अंतरिक्ष यात्रा पर गई तो फिर लौटकर पृथ्वी पर नहीं आ पाई। 
पहली फरवरी को पृथ्वी पर पहुँचने के चंद मिनट पहले ही 
अंतरिक्ष यान में विस्फोट हो गया और कल्पना समेत सातों 
अंतरिक्ष यात्री हमेशा के लिए खत्म हो गए, शहीद हो गए। 
तभी तो अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने हमारे प्रधानमंत्री 
अटलबिहारी वाजपेयी से कहा, “आपके महान देश ने कल्पना 
के रूप में एक बहादुर और चमकते हुए सितारे को जन्म 
दिया।” भारतीय प्रधानमंत्री ने बुश की इस टिप्पणी पर मौन 
सहमति देते हुए कहा था, “कल्पना भारत और अमरीका के 
बीच उन्नत क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में परस्पर सहयोग 
का प्रतीक थी। इस दुःख को घड़ी में भारत और अमरीका 
भागीदार हैं।” 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के शीत युद्ध वाले दौर से ही 
सोवियत संघ और अमरीका ने अंतरिक्ष को खंगालने के 
अभियान शुरू कर दिए थे। दोनों में एक-दूसरे से आगे निकल 
जाने को होड़ थी। बह सोवियत संघ का यूरी गगारिन था जो 
12 अप्रैल 1951 को विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बना, तो 
उसके आठ साल बाद अमरीको अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग 
ने 21 जुलाई 1959 को चाँद के धरातल पर उतरकर मानवता 
का एक नया इतिहास लिखा। तब से कितने ही अंतरिक्ष 
अभियान हो चुके हैं। शीत युद्ध का दौर तो समाप्त हो चुका 
है। लेकिन जगमगाते तारे-नक्षत्रों का अनंत संसार पृथ्वीवासी 
मानव को आमंत्रण दे रहा है। कैसा है वह संसार? कैसे-कैसे 
रहस्य छिपे हैं आकाशगंगाओं के उस पार? पृथ्वी को तरह ही 
दूसरे ग्रहों पर भी मानव-बस्तियों का बसना क्या संभव नहीं 
है? हमारी कल्पना भी तो ऐसे ही प्रश्नों की तलाश के 
अभियान का एक हिस्सा थी! 

मानवीय स्वप्नों को साकार करने की दिशा में जितने 
अंतरिक्ष अभियान अभी तक हुए हैं उनमें सात दुर्घटनाएँ 


अंतरिक्ष में हो चुकी हैं। कुल 21 अंतरिक्ष यात्री अब तक 
अपने नाम मानवता की वेदी पर शहादत के स्वर्णाक्षरों में 
अंकित करा चुके हैं। कल्पना चावला का नाम भी अब उन्हीं 
स्वर्णाक्षरों में चमक रहा है। 

अंतरिक्ष सितारा कल्पना मात्र 42 वर्ष को आयु जी 
पाई, लेकिन अपने कारनामों से बह मानो कई जीवन जी गई। 
एक चमकता सूरज थी वह जो एकाएक बुझ गई। एक 
अंतरिक्ष यात्री की जीवनचर्या कैसी होती है, इसके बारे में वह 
खुद कहती थी, “हमारी ज़िंदगी का हर पल प्रशिक्षण में ही 
गुजरता है। हमें सोते-जागते, उठते-बैठते मिशन का खाका 
तैयार करना पड़ता है। हमें सपने भी अंतरिक्ष यानों के आते हैं 
और कई बार सपने में हम मौत से दो-दो हाथ कर रहे होते हैं। 
हम जीवन-भर मौत और ज़िंदगी के बीच संतुलन बनाते हुए 
अपने मिशन को जारी रखते हैं।” 

आगे भी वह अपना कथन जारी रखती है, “मिशन के 
साथ जुड़ते ही अंतरिक्ष यात्री का एक-एक पल मिशन का 
गिरवी हो जाता है। हमें मैराथन गति से प्रशिक्षण दिया जा रहा 
है। मैं इस मिशन के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच 
भी नहीं सकती हूँ...। एक अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए ही 
मरता है और मिशन के लिए ही जीता है।” लेकिन कल्पना 
की यह वाणी अब कभी सुनाई नहीं देगी। कोलंबिया अंतरिक्ष 
यान को त्रासद दुर्घटना ने उसपर पूर्णविराम लगा दिया है। 

लेकिन यहीं हमें यह भी ध्यान रखना है कि पूर्णविराम 
वाणी पर लग सकता है, वाणी को अनुगूँज पर नहीं। कल्पना 
के मुँह से जो वाणी मुखरित हुई उसकी अनुगूँज अभी बरकरार 
है और लंबे समय तक बरकरार रहेगी, और उससे युवावर्ग 
प्रेरणा ले सकेगा। कल्पना किसी एक देश, किसी एक धर्म या 
किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। लिंग-भेद के 
चलते नारी-विमर्श की बातें भी उसके संदर्भ में बेमानी हैं। बह 
मानवता की थी और पूरी मानवता के लिए समर्पित थी। वह 
जितनी हमारी थी, उतनी ही समग्र विश्व की थी। 

कल्पना भारत में जन्मी थी, यह अवश्य ही हमारे लिए 
गर्व करने को बात है। उसे सच्चे मन से शोकांजलि अर्पित 
करते हुए हम कामना करें कि यह देश आगे और भी 
“कल्पनाओं' को जन्म देने का श्रेय प्राप्त करे। देर-सवेर भारत 
को भी अंतरिक्ष अभियानों में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी 
है। तब क्या वैसी स्थिति नहीं आ सकती है कि अंतरिक्ष यान 
भारत का हो और अंतरिक्ष यात्री भी भारत-संतानें ही हों? 


आलेख संवाद 


भाषा-साहित्य-संस्कृति संवाद 
कथाकार कमलेश्वर को “शलाका सम्मान' 


नई दिल्ली के फिक्को सभागार में विगत 28 दिसंबर 
को हिंदी अकादमी (दिल्ली सरकार) ने “साहित्यकार एवं कृति 
सम्मान' समारोह का आयोजन किया। उस अवसर पर आज 
के बरिष्ठ और सुख्यात कथाकार कमलेश्वर को हिंदी 
अकादमी के सर्वोच्च शलाका सम्मान (वर्ष 2002-2003) से 
विभूषित किया गया। अकादमी के इस सर्वोच्च सम्मान को 
स्वीकार करते हुए कमलेश्वर ने कहा, “जिस प्रकार हिमालय 
की एक-एक चट्टान भारत को रक्षा करती है, उसी प्रकार 
एक-एक साहित्यकार और उनके शब्द समाज और संस्कृति 
को रक्षा कर सकते हैं।” 

कथाशिल्पी कमलेश्वर को सम्मानित किए जाने के बाद 
समारोह का अगला कार्यक्रम था-वर्ष 2002-2003 का 
“साहित्यकार सम्मान'। यह सम्मान प्राप्त करनेवालों में थे : 
देवेंद्र इस्सर, डॉ. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश', डॉ. महीप सिंह, 
डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉ. नरेंद्र मोहन, डॉ. विजय मोहन 
सिंह, बालस्वरूप राही, डॉ. राज बुद्धिराजा और प्रो. नित्यानंद 
तिवारी। पत्रकारिता से संबंधित लेखन के लिए डॉ. शंभूनाथ 
सिंह और दीपक चौरसिया सम्मानित किए गए। फोटो 
पत्रकारिता का विशिष्ट सम्मान विजेंद्र त्यागी और सुश्री सर्वेश 
कुमारी को मिला। 'काका हाथरसी सम्मान' व्यंग्यकार- 
चित्रकार हरीशचंद्र शुक्ल को प्रदान किया गया। 

“साहित्यिक कृति सम्मान’ (वर्ष 2001-2002) स्व. 
राजेंद्र माथुर को उनको रचना 'भारत : एक अंतहीन यात्रा' के 
लिए दिया गया, जिसे उनकी पत्नी मोहिनी माथुर ने ग्रहण 
किया। जिन अन्य साहित्यकारों को उनको विशिष्ट कृतियों के 
लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया उनके नाम हैं : डॉ. 
रमानाथ त्रिपाठी (पूर्वांचलीय रामकाव्य एवं नेपाली रामायण), 
अजित कुमार (ऊसर), डॉ. सीतेश आलोक (तुम कहो तो), 
चंद्रकांता (कथा सतीसर), गोपाल चतुर्वेदी (रामझरोखे बैठ 
के), विनोद शर्मा (अपने समय में जीना), अनिल कुमार 
सिन्हा (दोपहर की धूप), प्रो. कृष्णकुमार (स्कूल की हिंदी), 
सुरंजन (दुनिया को सबसे अच्छी लड़की), सविता सिंह 
(अपने जैसा जीवन) और अलका सिन्हा (में ही तो हूँ ये) । 

“बाल एवं किशोर साहित्य सम्मान' (2001-2002) के 


आलेख संवाद 


अंतर्गत जो पुरस्कृत हुए उनका विवरण इस प्रकार है : 
स्व. भारतभूषण अग्रवाल एवं 


स्व. बिंदु अग्रवाल (खेल-खेल में) 
गोपाल सक्सेना (चौराहा) 
ओमप्रकाश कश्यप (वृक्ष हमारे जीवनदाता) 
डॉ. निवेदिता धर्मेन्द्र (रंग तरंग कहानियाँ) 


विनय भूषण (1000 कम्प्यूटर इंटरनेट प्रश्‍नावली) 


कहानी और खंडित यथार्थ : कमलेश्वर 


“जब अपने समय का यथार्थ नकारात्मक हो तो 
सकारात्मक को बात करना उस यथार्थ को खंडित करना है। 
इससे हम उस यथार्थ से कट जाएँगे जो साहित्य के लिए ठीक 
नहीं होगा।” ये शब्द सुप्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर के हैं जो 
उन्होंने युवा कहानीकारों की कहानियों के संग्रह “गुलमोहर 
फिर खिलेगा' के लोकार्पण के अवसर पर कहे थे। नई 
दिल्ली के त्रिवेणी सभागार में पिछले 15 दिसंबर को स्थानीय 
प्रकाशक किताबघर द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह की 
अध्यक्षता करते हुए कथाकार कमलेश्वर ने अपनी इस चिता 
का भी उल्लेख किया कि “आज साहित्य को पढ़ा नहीं जा रहा 
हे 

नवोदित कहानीकारों के लिए उनका सुझाव था, 
“बर्तमान साहित्य के साथ कहानी को उस परंपरा को भी देखें 
जहाँ संवेदना, यथार्थ और संस्कृति की अस्मिता है। ...चंद्रधर 
शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद को रचनाओं से 
नवोदित कहानीकार काफी लाभ उठा सकते हैं।” 

समारोह में कथाकार डॉ. महीप सिंह, मिथिलेशवर, डॉ. 
प्रभाकर श्रोत्रिय, डॉ. कृष्णदत्त पालीबाल आदि को उपस्थिति 
भी उल्लेखनीय रही। मिथिलेश्वर की यह चिंता अर्थपूर्ण थी 
कि, “नए रचनाकार सामने आते हैं लेकिन वे बहुत जल्द धैर्य 
खो देते हैं और अन्वेषण छोड़कर संपादक के निर्देश पर काम 
करने लग जाते हैं। 

डॉ. महीप सिंह ने “गुलमोहर फिर खिलेगा' का 
लोकार्पण करते हुए जिन 15 नवोदित कहानीकारों को “आर्य 
स्मृति साहित्य सम्मान’ से सम्मानित किया उनके नाम हैं : 
डॉ. रामेशवर द्विवेदी (गुलमोहर फिर खिलेगा), मोहन 
सोलंकी (ठाकुरबाड़ा), गिरिजा कुलश्रेष्ठ (कालकोठरी), 
यामिनी वर्मा (हथेली-भर सुख), सुनीता पाराशर (फन्ने), 


डॉ. (स्व.) कामिनी बाली (लोटन), रश्मि बड़थ्वाल (एक 
थी बिंदी), तीर्थराज शर्मा (कोई कारण होगा), अशोक मिश्र 
(दीनानाथ को चक्की), प्रहलाद श्रीमाली (कमलजी कहानी 
में कला नहीं घुसाते), अशोक शर्मा (चेहरे), जयवंती डिमरी 
(साक्षात्कार), अखिलेश कुमार (पग्गन घट), हीरालाल 
नागर (बची हुई नर्स और डेड बॉडी) और हरीश कुमार 
(केक)। 


साहित्य अकादेमी सम्मान-2002 


साहित्य अकादेमी द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 भारतीय 
भाषाओं के लेखक पुरस्कृत-सम्मानित किए जाते हैं। अधिकृत 
घोषणा के अनुसार इस बार पुरस्कार प्राप्त करनेवाले लेखकों 
के नाम हैं : 

राजेश जोशी (हिंदी), नलिनीधर भट्टाचार्य (असमी), 
संदीपन चट्टोपाध्याय (बंगला), ओम विद्यार्थी (डोगरी), 
अमित चौधरी (अंग्रेजी), ध्रुव भट्ट (गुजराती), एस. नारायण 
सेट्टी (कन्नड), नाजी मुनवर (कश्मीरी), हेमा नायक 
(कोंकणी), सोमदेव (मैथिली), के.जी. शंकर पिल्लै 
(मलयालम), आर.के. भुबंसना (मणिपुरी), महेश इलकुंच्चर 
(मराठी), प्रेम प्रधान (नेपाली), सरंत कुमार मोहंती 
(ओडिया), हरभजन हलवारवी (पंजाबी), भारत ओला 
(राजस्थानी), काशीनाथ मिश्र (संस्कृत), हरि हिमथानी 
(सिंधी), एस. बालसुब्रह्मण्यम (तमिल), चेकूरि रामाराव 
(तेलुगु) और गुलजार (उर्दू) । 

इन लेखकों को 17 फरवरी को पुरस्कृत-सम्मानित 
किया गया। पुरस्कारस्वरूप प्रत्येक लेखक को 40,000 
(चालीस हजार) रुपए और ताम्रपत्र भेंट किए गए। 


हिंदी में तकनीकी साहित्य 


यह युग विज्ञान और तकनीकी का है, मगर इन 
विषयों पर जितना कुछ लिखा जाता है, उसमें हिंदी में 
लिखनेवालों को भागीदारी कितनी है? सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय के वरिष्ठ निदेशक डॉ. ओमविकास के शब्दों में 
कहें तो 'न के बराबर'। मतलब कि अंग्रेजी का ही हर जगह 
वर्चस्व है। अंग्रेजी में पढ़ना, अंग्रेजी में सोचना तो लिखना 
कैसे हो हिंदी में! हालत यह है कि जो वैज्ञानिक और 
तकनीको विशेषज्ञ हिंदी में लिखने को अच्छी योग्यता-क्षमता 


रखते हैं बे भी हिंदी में लिखने को घाटे का सौदा समझते 
हैं। उन्हें जब कुछ लिखना होता है तो अंग्रेजी में ही लिख 
डालते हैं। हमें उनके हिंदीप्रेम पर सवालिया निशान नहीं 
लगाना चाहिए, बल्कि वास्तविकता की रोशनी में यह देखना 
चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। 

देश में लगभग 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी 
जानते-समझते हैं या जिनकी मातृभाषा हिंदी है। जाहिर है 
हिंदी का बाज़ार बहुत विशाल है और जहाँ तक तकनीकी 
साहित्य का सवाल है अंग्रेजी उस पर छाई हुई है। तकनीकी 
विषयों पर हिंदी पुस्तकें फुटपाथी बाजारों में जो हम देखते हैं 
उनका स्तर इतना घटिया होता है कि उन्हें तकनीकी साहित्य 
में शुमार नहीं किया जा सकता और न ही छात्र या इन 
विषयों में कुछ पैठ और दिलचस्पी रखनेवाले पाठक उनसे 
लाभान्वित हो सकते हैं। इस स्थिति में बदलाव लाने के 
लिए कई दिशाओं से पहल जरूरी है। एक तरफ लेखक 
समुदाय है जिसे संकल्पित भाव से इस दिशा में अग्रसर 
होना है। हिंदी में तकनीको लेखन के लिए कुछ प्रोत्साहन 
सरकार देती है लेकिन वही काफी नहीं। प्रतिष्ठित प्रकाशन 
संस्थानों को भी आगे आना चाहिए। समर्थ प्रकाशक 
योजनाबद्ध ढंग से तकनीकी विषयों पर स्तरीय पुस्तकें 
विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से लिखवा सकते हैं। अगर 
वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर सुमुद्रित स्तरीय पुस्तकें 
बाज़ार में दिखेंगी तो कोई कारण नहीं कि वे लोकप्रिय न हों 
और उन्हें अपेक्षित क्षेत्रों से मान्यता नहीं मिले। 

डॉ. ओमविकास अगर कहते हैं कि लेखक “क्यों 
लिखे हिंदी में? हिंदी लेखन की मान्यता कया है?” तो उनके 
इस कथन में निहित सही अर्थ को समझा जाना चाहिए, 
क्योंकि हिंदी में तो ऐसी शोध-पत्रिकाएँ तक नहीं जहाँ लिखा 
जा सके। फिर भी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली 
आयोग के डॉ. हरीश कुमार के इस कथन से लगता नहीं 
कि हिंदी में तकनीकी लेखन का भविष्य अंधकारमय है : 
“भारत में अंग्रेजी-आधारित जितनी आईटी. होनी थी वह हो 
चुकी, यह बाज़ार अब चुक चुका है। हिंदी का स्कोप 
सचमुच बढ़ेगा।” 


वामपंथी नहीं अध्यात्म के विरोधी 


बहुचचित समालोचक डॉ. नामवर सिंह ने कहा है कि 
वे अध्यात्म के विरोधी नहीं हैं। यह पढ़-सुनकर कट्टरपंथी 


आलेख संवाद 


अध्यात्मवादियों को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 
अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉ. नामवर सिंह कहते 
हैं: 

“लेकिन इस शब्द का आज जिस रूप में उपयोग किया 
जा रहा है, में उसका विरोधी जरूर हूँ। अध्यात्मवाद और 
अध्यात्म हमारी परंपरा के बहुत ही अच्छे शब्द हैं। ऐसे 
मूल्यवान शब्दों का उपयोग काफी सोच-विचार के बाद किया 
जाना चाहिए।” 

स्थानीय त्रिबेणी सभागार में आयोजित 'लेखक-पाठक 
संवाद' कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. नामवर सिंह ने अपने ये 
विचार व्यक्त किए। पाठकों के एक अन्य सवाल का उत्तर 
देते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्बस्तु का रूप-विधान को 
प्रभावित करना आधा सच है। एक उदाहरण प्रस्तुत करते 
हुए उन्होंने कहा, “चाहे प्रेमचंद का 'गोदान' हो या रेणु का 
'मैला आँचल', इन सभी में आत्मबीती और जगबीती का 
प्रभाव रहा।” 

समालोचना के क्षेत्र में उनके सहयात्री डॉ. विश्वनाथ 
त्रिपाठी की भी उस कार्यक्रम में उल्लेखनीय भागीदारी रही। 


रंगकर्मियों के बीच महाश्वेता देवी 


राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के परिसर में "एशियाई महिला 
निर्देशक नाट्य उत्सव व परिसंवाद' (पूर्वा) के उद्घाटन के 
अवसर पर बंगला को सुप्रसिद्ध एवं चचित कथाकार 
महाश्वेता देवी ने कहा, “महिलाएँ ही प्रकृति के साथ अंतरंग 
संवाद स्थापित कर सकती हैं।” बंगाल के अकाल का उल्लेख 
करते हुए उन्होंने कहा, “उस जमाने में कलाकमी अपनी 
सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील और जागरूक 
होते थे। ...मगर दिमाग आंशिक रूप से हमेशा के लिए गुलाम 
हो चुका है। तभी आज भी हम चीजों को पश्चिमी नजरिए से 
ही देखते-परखते हैं। फिल्म व टीवी के कार्यक्रम भी इसी 
वजह से सतही होते हैं।” 

कार्यक्रम की अध्यक्षा मृणालिनी साराभाई का कहना था 
कि दुनिया-भर में महिलाओं का दर्द एक-सा है। उस समारोह 
में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महानिदेशक 
सूर्यकांता त्रिपाठी, कवि अशोक वाजपेयी, 'पूर्वा' की निदेशक 
कीर्ति जैन आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 


आलेख संवाद 


0] 


लेखिका को सामाजिक प्रतिबद्धता 


अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को भारतीय लेखिका अरुंधती राय 
को पिछले दिनों अमरीका के लैनन फाउंडेशन से पुरस्कार को 
जो एक करोड़ 57 लाख रुपए को राशि मिली उसमें से कर 
(टेक्स) काटकर शेष राशि उन्होंने सामाजिक कार्यों में लगे 
जनांदोलनों, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रकाशकों, नाट्यसमूहों और 
व्यक्तियों को बाँट देने का निश्चय किया है। पुरस्कार की यह 
बड़ी राशि जिन संगठनों और व्यक्तियों को मिलनेवाली हैं 
उनके नाम हैं : अमन एकता मंच, आदिवासी मुक्ति संगठन, 
बीज बचाओ आंदोलन, भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग 
संगठन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, कम्युनिज्म कांबैट, एकलव्य, 
मजदूर किसान संगठन, जनांदोलनों का राष्ट्रीय मंच, निशांत 
नाट्यमंच, पी.यू.सी.एल., वडोदरा कामदार यूनियन, स्कूल 
फॉर डेमोक्रेसी, सराय (सी.एस.डी.एस.), विविधा फीचर्स 
सर्विस, भारत डोगरा आदि तथा हिंदी पत्रिकाएँ 'हंस', 'पहल', 
'राजस्थान', “सामाजिक वार्ता' और 'समयांतर'। 

अरुंधती राय इससे पहले अपने चचित उपन्यास 'गॉड 
ऑफ स्माल थिग्स' के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित हो 
चुकी हैं। उनको ख्याति लेखिका के रूप में तो है ही, अपनी 
सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए भी वह विशेष रूप से जानी 
जाती हैं। वह भारत को प्रतीकात्मक लोकतंत्र को बजाय एक 
वास्तविक लोकतंत्र के रूप में देखने के लिए संघर्षरत हैं। अब 
तक एक विशेष स्तर पर प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप 
में सुप्रसिद्ध बंगला कथाकार महाश्वेता देवी ही सामने रहीं, 
लेकिन अब अरुंधती राय भी उभरकर तेजी से आगे आ गई 
हैं। भूमंडलीकरण और निजीकरण के इस दौर में खतरे कम 
नहीं है। एक तरफ आतंकवाद और फासीवाद के खतरे हैं तो 
दूसरी तरफ बदलाव के बहाने एक ऐसी नई संस्कृति पनपाने 
को कोशिशें हो रही हैं जिससे समाज और राष्ट्र के प्रति तमाम 
प्रतिबद्धताएँ किनारे कर दी जाएँ और सारे बौद्धिक और 
मानवीय श्रम भी पूँजी और बाजार को समर्पित हो जाएँ। 

सुप्रसिद्ध लेखिका और प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता 
अरुंधती राय 'नर्मदा बचाओ आंदोलन” से भी सक्रिय रूप से 
जुड़ी हैं। आज जब राजनीतिक पार्टियाँ अपने तात्कालिक 
लाभ के लिए सामाजिक प्रतिबद्धताओं को छोड़ने में जरा भी 
देर या संकोच नहीं करतीं तब अरुंधती राय जैसी समर्पित 
सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जनांदोलन का सहारा लिया जाना ही 


एकमात्र विकल्प रह जाता है। अपनी पुरस्कार राशि को 
सामाजिक उत्थान की दिशा में काम कर रहे व्यक्तियों में 
वितिरत करके उन्होंने साबित कर दिया है कि वह अपने लक्ष्य 
के प्रति किस हद तक गंभीर हैं। 


मारीशस के कथाकार अभिमन्यु अनत 


प्राकृतिक सुषमा से शोभित देश मारीशस के शीर्षस्थ 
हिंदी कथाकार अभिमन्यु अनत के नाम से भारतीय पाठक भी 
अच्छी तरह परिचित हैं। भारतवंशी होने के नाते भारत से उन्हें 
विशेष प्रेम और लगाव है। एक मुलाकात के दौरान उनका 
कहना था कि राजनीति माहौल को विषाक्त करती है। संस्कृति 
को चर्चा करने पर उन्होंने कहा, “में मानता हूँ कि हमें सभी 
संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, किंतु अपनी संस्कृति के 
लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज भारत में 
इसी भावना का अभाव है। अपने धर्म को निरपेक्ष करने के 
चक्कर में यहाँ किसी का कोई धर्म नहीं बचा।” 

अभिमन्यु अनत का बहुचचित उपन्यास “लाल पसीना' 
भारत में बेहद लोकप्रिय हुआ। उस उपन्यास की पृष्ठभूमि पर 
रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा, “मेरे प्रशंसक भारत में काफी 
तादाद में हैं और उनका भरपूर प्यार-स्नेह मुझे मिलता रहता 
है। 'लाल पसीना' उपन्यास सच में बेहद लोकप्रिय हुआ। मैंने 
अपने बचपन में गन्ने के खेतों में काम करते समय जो 
प्रताइना सही माँ और मामा द्वारा सही गई पीड़ा आज “लाल 
पसीना' बनकर पाठकों तक पहुँच रही है।” 

हिंदी को “बेहद आत्मीय भाषा' बताते हुए उन्होंने कहा, 
“इसे नारों से बचाना होगा। इस भाषा को भीतर से प्यार 
करेंगे, आत्मसात करेंगे तो सही तौर पर भाषा का विकास हो 
सकेगा। इसलिए इस पर हमें गंभीरता से विचार करना 
चाहिए ।” 


अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता 


प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी शंकर अंतर्राष्ट्रीय बाल 
चित्रकला एवं लेखन प्रतियोगिता आयोजित हुई। विश्वविख्यात 
कार्टूनिस्ट के. शंकर पिल्लै को स्मृति में प्रारंभ कौ गई इस 
प्रतियोगिता में विजेता बालक-बालिकाओं को पुरस्कृत करने 
के उद्देश्य से नई दिल्ली के फिक्की सभागार में पुरस्कार 


& 


वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महामहिम 
राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने विजेताओं को 
पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 'राष्ट्रपति 
स्वर्ण पदक' बांग्लादेश की नुसरत शरमीन निशा (15) को 
मिला। 

भारत को अनादिता विवेक बारटेक (15), श्रेया 
विदासाया (13) और मयुक दास समेत दस अन्य देशों के 15 
बच्चों को 'नेहरू स्वर्ण पदक' प्रदान किए गए। नेहरू पुरस्कार 
विजेताओं में उल्लेखनीय नाम हैं : बांग्लादेश की अदीबा 
जमाल इशा, बल्गारिया की मिहेला लुबोमिरोबा जोजिएवा और 
वाशिलेना लुबोमिरोवा वाबेनोवा, मिस्र के मोहम्मद अहमद 
कमाल-एल-दिन और हादिल हिशाम फैजी, इंडोनेशिया को 
एलीजा त्रियास्तुति, मलेशिया की बी.वासुगी, रूस की ओल्गा 
दात्यारोबा, श्रीलंका के मयूर चतुलाराल और धनुष्क 
विक्रमबंडार, थाईलैंड के शांति निमकाम, तुर्कमेनिस्तान की 
गुंचा सर्येवा तथा यूक्रेन को ओल्गा देनिसेंको, ततियाना 
यूजेनियेवना जुटाकोबा और याना केरिवेगा। 

इस वितरण समारोह में कई देशों के राजदूतों के 
अलावा शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम की अलका शंकर, 
ख्यातिलब्ध पत्रकार केशव मेनन, प्रकाशन विभाग की हिंदी 
संपादक सुभद्रा मालवी आदि की उपस्थिति एवं कार्यक्रम में 
भागीदारी उल्लेखनीय रही। 


लक्ष्मी बनाम सरस्वती 


लक्ष्मी और सरस्वती में बैर की कहावत पुरानी है। ऐसी 
आम धारणा असे से रही है कि जिस व्यक्ति पर लक्ष्मी को 
कृपा रहती है वह सरस्वती की कृपा से बंचित रहता है तथा 
जिस पर सरस्वती को कृपा होती है उससे लक्ष्मी सदा दूर 
रहती है। आज के युग ने इस कहावत को झुठला दिया है, 
जिसका ताजा उदाहरण है अंग्रेजी को विश्वविख्यात “हैरी 
पॉटर” सिरीज को पुस्तकों को लेखिका जे.के. राउलिंग, 
जिसकी कमाई पिछले वर्ष 70 लाख 70 हजार डॉलर तक जा 
पहुँची । 

मतलब यह कि इस लेखिका ने अपनी पुस्तकों को 
रायल्टी से पूरे साल-भर में लगभग 30 करोड़ रुपए को आय 
अर्जित को। विश्व की सबसे अमीर महारानी एलिजाबेथ 
द्वितीय (ब्रिटेन) की वाषिक आय से यह छः गुना अधिक है। 


आलेख संवाट 


भवेशचंद्र सान्याल नहीं रहे 


सुख्यात चित्रकार भवेशचंद्र सान्याल का विगत 9 
जनवरी को निधन हो गया । भारतीय चित्रकला के इस शिखर 
पुरुष के जीवन का अवसान 101 वर्ष को उम्र में हुआ जिसका 
अर्थ है कि 'शतायु' पूरी करने के बाद भो साल-भर तक वे 
हमारे बीच रहे। उन्होंने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 
लाला लाजपत राय को आदमकद प्रतिमा बनाई थी। दिल्ली 
शिल्पीचक्र कला अकादेमी कौ स्थापना में भी अपनी प्रमुख 
भूमिका के लिए वे हमेशा याद किए जाएँगे। 


हिंदी अकादमी बनाम हिंदी 


'हिंदी' शब्द से आप क्या समझते हैं? यही न कि यह 
भारत की एक ऐसी प्रमुख भाषा का नाम है जो देशभर में 
बोली, समझी और लिखी जाती है? हिंदी के साथ 'अकादमी' 
शब्द के जुड़ने पर उससे बोध होता है ऐसी एक संस्था 
जिसकी गतिविधियाँ हिंदी-हित से जुड़ी हों। मगर दिल्ली 
सरकार की हिंदी अकादमी जो है, सो है! यह संस्था 
बजरंगबली के प्रसाद की तरह 21-21 लड्डू बाँटकर 
साहित्यकारों का और 11-11 लड्डू बाँटकर साहित्यिक 
कृतियों का सम्मान करते हुए हिंदी-हित किया करती है। हिंदी- 
हित-साधन के चक्कर में या हड़बड़ी में भाषा-प्रयोग के मामले 
में अक्सर यह चूक जाती है और बात का बतंगड़ हो जाता है। 
अभी “शलाका सम्मान' का 'विचाराधीन' से 'स्वीकाराधीन' हो 
जानेवाला आख्यान चर्चा का विषय बना ही हुआ था कि 
सहसा हिंदी अकादमी का एक आमंत्रण कार्ड सामने आया, 
निराला साहित्य पर्व-2 के उद्घाटन और कवि सम्मलेन को 
सूचना के साथ। 'भाग लेने वाले' कवियों की सूची में पूरे 22 
नाम थे। उन पर दृष्टि डाली तो दंग रह गया। स्वगीय 
जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी के बाद ही तीसरे 
नंबर पर सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' का नाम चमक रहा था। 

शेष 19 भाग लेनेवाले कवि भी सारे-के-सारे दिवंगत ! 
उसके बाद ही थी प्रस्तुतिकर्ताओं की सूची। कुल 15 नाम, 
जिन पर गौर करना मैंने जरूरी नहीं समझा क्योंकि संयोजन- 
संचालन के लिए व्यंग्य-कवि सुरेंद्र शर्मा तो सामने थे ही! 

-- वात्रिक 


आलेख संवाद 


ऐसा भी होता है 
वयस्क बच्ची 
वह मात्र दो वर्ष दस महीने की बच्ची है। अपनी इस 
कच्ची उम्र से वह वर्षों आगे निकल चुकी है। एक 
परिपक्व छात्रा की तरह ही वह धाराप्रवाह हिंदी, अंग्रेजी 
और संस्कृत पढ़ लेती है। रामचरित मानस को सैकड़ों 
चौपाइयाँ उसे याद हैं। कहते हैं, डेढ़ वर्ष की उम्र से ही वह 
किताबें और अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी थी। संस्कृत 
श्लोकों का उच्चारण तो वह इतनी शुद्धता से करती है कि 
सुननेवाले दंग रह जाते हैं। 
विलक्षण मेधा वाली इस बच्ची का नाम सुषमा है। 
वह उत्तर प्रदेश की है। औपचारिक शिक्षा से अभी वह दूर 
है। नेशनल ओपन स्कूल से मैट्रिक पास अपने बड़े भाई 
को देखरेख में बह पढ़ाई-लिखाई घर में ही करती है और 
कहती है, “मैं डाक्टर बनकर अपने लोगों की सेवा करना 
चाहती हूँ।” मगर विडंबना यह है कि उसका पिता तेज 
बहादुर महज एक गरीब दिहाड़ी मजदूर है जिसको रोजाना 
कमाई फकत 55 रुपए है। बह चिंतित है कि बेटी को 
स्कूल भेजना ही अभी संभव नहीं हो पा रहा, तो फिर कैसे 
होगा उसका सपना पूरा! 


बर्फवाली दादी 


उसका नाम शांति देवी है मगर लोग उसे 'बर्फवाली 
दादी' कहते हैं। कयां कहते हैं? क्या वह बर्फ बेचा करती 
है? और नहीं तो कया वह बफीले स्थान या खोह में रहती 
है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर? तो फिर यह कि 
वह रोजाना ढाई-तीन किलो बर्फ चट कर जाती है। इतनी 
बर्फ खाए बिना उसे चैन नहीं मिलता। कड़ाके का जाड़ा 
हो, गर्मी हो या बरसात का मौसम--इतनी बर्फ तो उसे 
रोज चाहिए ही चाहिए। रोज बर्फ खाना उसकी मजबूरी है, 
नहीं तो चैन से बह सो भी नहीं पाएगी। 

हरियाणा को 81 वर्षीया शांति देवी कैसे बनीं 
बर्फवाली दादी, इसको भी एक कहानी है। जब उन्होंने 
अपने जीवन का 75वाँ वर्ष पार किया तभी भयानक 
पेटदर्द को मरीज बन गईं। चिकित्सक ने उपचार का जो 
नुस्खा बताया, उसमें बर्फ चूसना भी शामिल था। 
--विद्युत कुमार 


गया वर्ष 2002 जाते-जाते हमारे बीच से एक 
अविस्मरणीय और अपराजेय योद्धा कवि को भी अपने साथ ले 
गया। अब न तो बीता वर्ष फिर कभी लौटेगा और न ही मस्ती 
और जवानी के गीत गानेवाले शिवमंगल सिंह “सुमन' हमारे 
बीच होंगे। मगर उनके शब्द तो रहेंगे और हमेशा गूँजते रहेंगे : 
“यह हार एक विराम है, 
जीवन महासंग्राम है! 
तिल-तिल मिरट्रँगा, 
पर दया की भीख माँगुँगा नही, 
वरदान माँगूँगा नही! 
हार याजूँगा नहीं! 1” 
इन पंक्तियों में जीवन के प्रति कवि को गहरी आस्था 
और अडिग विशवासभावना ऐसी सादगी और प्रखरता के साथ 
मुखर हुई है कि लगता है जैसे एक संग्रामरत योद्धा की 
उद्घोषणा के स्वर हों। 
छायावादोत्तर युग की वह काव्य-परंपरा जो माखनलाल 
चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', भगवतीचरण वर्मा, दिनकर, 
बच्चन को बदौलत काफो समृद्ध हुई थी, उसी की अंतिम 
सशक्त और मूल्यवान कड़ी थे शिवमंगल सिंह 'सुमन'। वह 
जीवन और यौवन के उन्नायक कवि थे। अपने जीवनकाल में 
उन्होंने कविता के क्षेत्र में कई 'दौर' आते-जाते देखे 
प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, अकविता, अस्तित्ववाद, 
आधुनिकतावाद आदि के उठा-पटक भी देखे। मगर, उनके 
स्वाधीन चिंतन पर कोई और किसी का रंग नहीं चढ़ पाया। 
यह सच है कि काफी लंबे समय तक उन्हें प्रगतिवादी कवि 
घोषित किया जाता रहा, मगर वह प्रगतिवादिता के तिलकधारी 
पंडितों को तरह घूमते कभी नहीं दिखे। वह प्रगतिशील तो 
अवश्य रहे, लेकिन रूढ़ अर्थों में प्रगतिवादी कभी नहीं। जिस 
परंपरा से वह आए थे, कुछ उसका और कुछ उनको स्वतंत्र 
चिंतनशीलता का असर था कि वह किसी एक विचारधारा को 
गुलामी से हमेशा बचते रहे। 
डॉ. शिवमंगल सिंह के व्यक्तित्व में तेजस्विता और 
सहज-सरल स्निग्धता का विलक्षण समावेश था। उनकी 
कविताएँ भी उससे अछूती नहीं रहीं। इनमें प्रखरता भी है और 
कोमल लयात्मकता भी। लोक-लयात्मकता और वाचिक- 
परंपरा से विशेष लगाव रहने के कारण उनकी कविता का 
संवेदनात्मक सौंदर्य देखते ही बनता है। बह कविताएँ लिखते थे, 
सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि स्मृति में बनाए रखने के लिए 
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भी उनका 'कविता-पाठ' विमुग्धकारी होता था। इस तरह 
वाचिक-परंपरा को उन्होंने विस्तार दिया। हजारों की भीड़ को 
वह कितनी ही बार संबोधित कर चुके थे। लेकिन इससे यह 
आशय नहीं निकालना चाहिए कि वह गला-फाड़ तुक्कड़ किस्म 
के या लय-ताल पर बँधे सुर में गायन करनेवाले मंचीय कवि 
थे। 'सुमन' तो अपनी कविताएँ सद्चस्फूर्त ओजस्विता के साथ 
पढ़ते थे, सुनाते थे और श्रोता उनसे प्रभावित होते थे। उनका 
कविता-पाठ विशुद्ध वाचिक-परंपरा के अनुरूप होता था। 

डॉ. 'सुमन' का प्रथम कविता-संग्रह 'हिल्लोल' (1939) 
था। उसके बाद उनके कई कविता-संग्रह प्रकाश में आए, जैसे : 
“विश्वास बढ़ता ही गया”, 'प्रलय-सृजन', 'आँखें नहीं भरी”, 
“कटे अंगूठों को बंदनवार', “मिट्टी की बारात' आदि। अनेक 
रंग, अनेक छवियाँ । 'प्रलय-सृजन' की कविताएँ यदि कवि को 
महाप्राण 'निराला' के निकट खड़ा कर देती हैं तो ‘आँखें नहीं 
भरीं' की कविताएँ उन्हें कालिदास और विद्यापति के करीब 
पहुँचाती हैं। डॉ. 'सुमन' को सुप्रसिद्ध कवितापंक्ति है: 
“कितनी बार तुम्हें देखा है, पर आँखें नहीं भरीं।” अब इसके 
साथ ही विद्यापति पदावली के इस पद पर गौर करें : “जनम 
अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल।” (जीवनभर 
उस रूप को निहारता रहा, पर आँखें तृप्त नहीं हुईं) 

“विश्वास बढ़ता ही गया' कवि की अपराजेय 
संघर्षशीलता का, जीवन के प्रति उनको आवेगपूर्ण ललक 
और अग्रगामिता का द्योतक है। 

डॉ. शिवमंगल सिंह 'सुमन' मूलतः कवि थे। उनका 
कविरूप ही यदि पाठकों के समक्ष सर्वोपरि रहा तो यह सहज 
स्वाभाविक है। फिर भी बहुत-से पाठक संभवतः इस तथ्य से 
अनभिज्ञ होंगे कि डॉ. “सुमन' ने 'प्रकृति पुरुष कालिदास” जैसे 
एक अपूर्व एकांकी नाटक को रचना को थी और 'गीतिकाव्य 
का उद्भव और विकास' जैसी शोधपरक पुस्तक का भी 
प्रणयन किया था। 

अपने कार्यकारी जीवन में डॉ. “सुमन' समय-समय पर 
विशिष्ट ऊँचाइयों का स्पर्श करते रहे। पहले प्राचार्य के रूप में 
कार्यरत रहे, फिर कुलपति के उच्चासन पर विराजमान हुए। 
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष और नेपाल में राजदूत भी 
रहे, मगर उनका मार्ग कभी निष्कंटक नहीं रहा। राह में 
अवरोध उपस्थित करनेवाले असुर उन्हें कदम-कदम पर 
मिलते रहे, लेकिन विचलित वह कभी नहीं हुए-सदैव 
संघर्षरत रहे। वि 
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शिवमंगल सिंह 'सुमन' की कविताएँ 


विश्वास बढ़ता ही गया 


आकुल तृषित ग्रग-अंध को 

मरु में दिखा जो सिंधु-सा 

आतुर अधर की चाह पर 

जब उड़ गया हिम बिंदु-सा 
तब भूल के इतिहास पर 
विशवास बढ़ता ही गया! 

पी की प्रतिध्वनि से उमड़ 

नभ में सजल बदली घिरी 

दो बूँद के बदले मगर 

जब बज्र-सी बिजली गिरी 
चातक-हृदय की प्यास पर 
विशवास बढ़ता ही गया! 

पथ की सरलता देखकर 

दो-चार डग जब बढ़ गया 

तब दृष्टि-पथ के सामने 

आकर हिमालय अड़ गया 
पग के अथक-अभ्यास पर 
विशवास बढ़ता ही गया! 

पर आँखें नहीं भरी 

कितनी बार तुम्हें देखा 

पर आँखें नहीं भरां। 

सीमित उर में चिर-असीम 

सौदर्य समा न सका 

बीन-मुग्ध बेसुध-कुरंग 

मन रोके नहीं रुका 

यों तो कई बार पी-पीकर 

जी भर गया छका 

एक बूँद थी, किंतु, 

कि जिसकी तृष्णा नहीं यरी। 

कितनी बार तुम्हें देखा 

पर आँखें नहीं भरां। 

शब्द रूप, रस, गंध तुम्हारी 

कण-कण में बिखरी 

मिलन साँझ की लाज सुनहरी 

ऊषा बन निखरी, 
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हाय, गुँधने के ही क्रम में 
कलिका खिली, झरी 
भर-भर हारी, किंतु रह गई 
रीती ही गगरी। 

कितनी बार तुम्हें देखा 

पर आँखें नहीं भरी! 


मिट्टी की बारात 


बहुत दिनों में आज मिली है 
साँझ अकेली, साथ नहीं हो ठुम। 
पेड़ खड़े फैलाए बाहे 

लौट रहे घर को चरवाहे 

यह गोधूली। साथ नहीं हो तुम। 
कुलबुल कृलबुल नीड़-नीड़ में 
चहचह चहचह भीड़-भीड़ में 

धुन अलबेली, साथ नहीं हो तुम। 
जागी-जागी, सोई-सोई 

पास पड़ी है खोई-खोई 

निशा लजीली, साथ नहीं हो ठुम। 
ऊँचे स्वर से गाते निर्झर 

उमड़ी धारा, जैसी मुझ पर 

बीती, झेली, साथ नहीं हो तुम 
यह कैसी होनी-अनहोनी 
पुतली-पृतली आँखमिचौनी 
खुलकर खेली, साथ नहीं हो तुम। 


उन्माद 


मुझको तो चलना है 

अँधेरे में जलना है 

समय के साथ-साथ ढलना है। 
इसीलिए मैंने किले नहीं बाँधे 
मीनारें नहीं गढ़ी 

सरहदें नहीं साधी 

जीवन में सदा युक्‍त बहा, सहा 
हवा, आग, पानी-सा 

बचपन, जवानी-सा। 


( अविस्मरणीय : हरिवंश राय 'बच्चन' ) 


हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण या नवजागरण युग का 
सूत्रपात उन्नीसबीं सदी के उत्तरार्ध में ही हो चुका था । भारतीय 
भाषा-साहित्य के विकास का आधुनिक दौर शुरू होने पर 
साहित्य-रचना को प्रक्रिया तो तेज हुई, लेकिन पाठक तब 
गिने-चुने ही हुआ करते थे। ऐसे ही समय में देवकोनंदन खत्री 
का 'चंद्रकांता' उपन्यास सामने आया। उस उपन्यास का 
लोकप्रियता इस हद तक व्यापक हुई कि देखते-देखते हिंदी 
पाठको का एक विशाल वर्ग तैयार हो गया। उसके बाद 
प्रेमचंद आगे आए और उनके कथा-साहित्य ने पाठकों में पढ़ने 
की नई ललक पैदा की और उनकी संख्या में काफी इजाफा 
किया। हिंदी कथा-साहित्य के क्षेत्र में जो भूमिका देवकीनंदन 
खत्री और प्रेमचंद को रही, वही भूमिका कविता के क्षेत्र जो 
अकेले एक कवि ने निभाई और वह थे हरिवंश राय 'बच्चन'। 

'बच्चन' की 'मधुशाला' ने वस्तुतः वही काम किया जो 
देवकीनंदन खत्री को 'चंद्रकांता' और प्रेमचंद के 'गोदान' ने 
किया था। छायावादी कविता का दौर जब समाप्ति पर था तब 
“बच्चन! अपनी 'मधुशाला' लेकर आए थे-“इस पार प्रिये 
मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा...।” आरंभिक 
कविताओं के दौर में वे हरिवंश राय नाम से कविताएँ लिखा 
करते थे, 'बच्चन' उपनाम का प्रयोगारंभ उन्होंने 'मधुशाला' से 
ही किया। 'मधुशाला' और 'खैयाम की मधुशाला' को 
लोकप्रियता पाठकों में बेहद हुई, लेकिन नाक-भौं 
सिकोड़नेवाले भी उन दिनों कम नहीं थे। उनमें केवल वामपंथी 
ही नहीं, और-और भी थे। छायावाद के बाद कविता के क्षेत्र में 
एक के बाद एक कई मौसम अपने रंग दिखा गए--प्रगतिवाद, 
नई कविता, अकविता आदि के। 'बच्चन' अपनी ही धुन में 
गाते रहे, अपने ही रंग में रगे रहे। 

कवि 'बच्चन' ने उमर खैयाम की मूल रुबाइयों का 
हिंदी में रूपांतरण किया था जो 'खैयाम को मधुशाला' के नाम 
से प्रकाश में आया। वह महज रूपांतरण नहीं है बल्कि एक 
भाषा के कवि द्वारा दूसरी भाषा के कवि की आत्मा के साथ 
साक्षात्कार है, किसी अन्य भाषा में व्यक्त भावों को अपनी 
भाषा में अभिव्यक्ति देने का सार्थक एवं सृजनात्मक प्रयास है। 
वे कहते थे, “मैं जीवन के प्रत्येक सत्य को कविता का विषय 
मानता हूँ, किंतु मेरी अनुभूति में कल्पना और जीवन में मरण 
भी शामिल है।” अपनी लंबी काव्यसाधना के दौरान उन्होंने 
इसी सच को चरितार्थ किया। 

आखिर इस कवि को वाणी में ऐसा क्या-कुछ था 
जिसने उन्हें असाधारण लोकप्रियता दी तथा यशस्वी और 


€ 


चिरस्मरणीय बनाया? इसका उत्तर ढूँढने के लिए विस्तार में 
जाने को जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमारी दृष्टि उनको 
कविता-भाषा पर जाती है जो सामान्य जीवन-व्यबहार को 
भाषा को तरह सहज-सरल और पारदर्शी है। छायावादी 
कवियों को तर्ज पर वे न तो शब्दों का 'चयन' करते हैं, न ही 
प्रगतिवादियों को विशेष प्रकार की वैचारिकता का बोझ भाषा 
पर लादते हैं। अपनी भाषा विकसित करने के लिए वे न तो 
संस्कृत के द्वार पर दस्तक देते हैं, न ही फारसी के अल्फाज़ 
ढूँढने की जहमत उठाते हैं। उनका स्पष्ट कथन था कि संस्कृत 
और फारसी के प्रभाव को तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, 
लेकिन उनके दबाव से हमेशा मुक्‍त रहना चाहिए।” 

यह कथन ही उनको भाषा को सहजता का सूत्र है। 
उनको आरंभिक ही नहीं परवती कविताएँ भी इसी सच को 
गवाही देती हैं। 

'बच्चन' को दूसरी विशेषता है उनको कविताओं का 
कथ्य। जीवन में जो कुछ है वह सच है और गेय है। जैसे 
जीवन को जीना वैसे उसको गाना। वे जब गाते हैं, तीर पर 
कैसे रुकूँ मैं, आज लहरों में निमंत्रण” तो युवा हृदयों का 
प्रेरणा-गीत बन जाता है वह। इसी तरह वे अगर, “तुम गा दो, 
मेरा गान अमर हो जाए गाते हैं तो 'बंगाल का काल' और 
“खादी के फूल' भी लिखे बिना नहीं रहते। जीवन के हर रंग वे 
कविताओं में बिखेरते चलते हैं। 

जन्म 1907 (नवंबर) और देहावसान 2003 
(जनवरी)-लगभग 96 वर्ष को आयु जीनेवाले कवि 'बच्चन' 
जनमानस के कवि थे। बहुत-से रचनकार कविता से शुरू 
करते हैं और गद्य को ओर चले जाते हैं, लेकिन “बच्चन” ने 
गद्य (कहानी) से लेखन शुरू किया और जल्दी ही काव्यरचना 
को ओर आए। लगभग साढ़े चार दशक तक वे मुख्यतः 
कविताएँ लिखते रहे और अंत में कुशल मछेरे को भाँति 
अपना 'जाल' समेटकर (जाल समेटा, 1973) गद्य को 
विस्तृत तटभूमि पर पुनः आ गए। 'बच्चन' की 'रचनाबली' के 
नौ खंड हैं। उनमें आधे से अधिक यानी पाँच खंड गद्य के हैं। 
अपनी गद्य-यात्रा के क्रम में उन्होंने चार शिखर ग्रंथ हिंदी को 
दिए-- क्या भूल क्या याद करूं' (1969), 'नीड़ का निर्माण 
फिर’ (1970), 'बसेरे से दूर' (1978) और 'दशद्वार से 
सोपान तक' (1985)। आत्मकथात्मक रूप में लिखे गए इन 
ग्रंथों को वस्तुतः (अभिनव क्लासिक’ कहा जा सकता है। 
'बच्चन' जी तो “ध्वनि साथ लिए जाता हूँ” कहते हुए चले 
गए, लेकिन 'प्रतिध्वनि' रह गई है। ७ 
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हरिवंश राय 'बच्चन' की कविताएँ 


फूलों की दुनिया पाना, 
म्रद परस जगत का मुझको 
आनंद न उतना देता 
जितना तेरे काँटो से 
पग-पग पर पद बिंधवाना। 


प्रारंभिक कविताएँ 


माली, उपवन का खोल द्वार / 
बहु तरुवर ध्वज से फहराता 
बहु पत्र-पताके लहराता 

पुष्पों के तोरण छहराता 

यह उपवन दिखला एक बार! 
माली, उपवन का खोल द्वार।... 
अपने सौरभ में मदयाता 

अपनी सुषमा पर इतराता 

नित नव नंदनवन का भ्राता 
यह उपवन दिखला एक बार! 
माली, उपवन का खोल द्वार /... 
लतिका पर प्राण झुलाऊँगा 
पल्लव दल में छिप जाऊँगा 
कुछ ऐसे गीत सुनाऊँगा 

जो चिरसुंदर, चिरनिविकार 
माली, उपवन का खोल द्वार / 
परिमल को हृदय लगाऊँगा 
कलि-कुसुमों पर मँडराऊँगा 
पर फड़फड़ाकर उड़ जाऊँगा 
फिर चह-चहक दो-चार बार / 
माली, उपवन का खोल द्वार !... 


रुबाइयाँ 


मैं एक जगत को थूला 
मैं भूला एक जमाना, 
कितने घटनाचक्रों यें 
भूला मैं आना-जाना, 
पर सुख-दुख की वह सीमा 
मैं भूल न पाया साक्री 
जीवन के बाहर जाकर 
जीवन में तेरा आना। 
तेरे पथ में हैं काँटे 
था पहले ही से जाना, 
आसान मुझे था साक्री, 
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मधुशाला 


भावुकता अंगूर लता से 

खींच कल्पना की हाला 

कवि साक्री बनकर आया है 

भरकर कविता का प्याला 
कभी न कण-भर खाली होगा 
लाख पिएँ, दो लाख पिएँ 
पाठकगण हैं पीनेवाले 
पुस्तक मेरी मधृशाला। 

एक बरस में एक बार ही 

जगती होली की ज्वाला, 

एक बार ही बाजी लगती 

जगती दीपों की माला, 
दुनिया वालो, किंतु, किसी दिन 
आ यदिरालय में देखो 
दिन को होली, रात दिवाली 
रोज मनाती मधुशाला / 

मुसलमान औँ' हिंदू हैं दो 

एक, मगर, उनका प्याला 

एक, मगर, उनका मदिरालय 

एक, मगर, उनकी हाला, 
दोनों रहते एक न जब तक 
मस्जिद-मंदिर में जाते, 
लड़वाते है मस्जिद-मादिर 
मेल कराती मधुशाला! 

मेरे शव पर वह रोए, हो 

जिसके आँसू में हाला, 

आह भरे वह, जो हो सुरभित 

मदिरा पीकर मतवाला, 
दें मुझको वे कंधा, जिनके 


पद मद-डगमग होते हैं, 
और जलूँ उस ठौर, जहाँ पर 
कभी रही हो मधुशाला! 

अपने युग में सबको अनुपम 

ज्ञात हुई अपनी हाला, 

अपने युग में सबको अद्भुत 

ज्ञात हुआ अपना प्याला, 
फिर भी वुद्धो से जब पूछा 
एक यही उत्तर पाया 
अब न रहे वे पीनेवाले 
अब न रही वह मधुशाला! 


मधुकलश 


कल छिड़ी, होगी खतम कल 

प्रेस की मेरी कहानी, 

कौन हूँ मैं, जो रहेगी 

विश्व में येरी निशानी 2 
क्या किया मैंने नहीं जो 
कर चुका संसार अब तक? 

वृद्ध जग को क्यों अखरती 

है क्षणिक मेरी जवानी! 

में छिपाना जानता तो 

जग मुझे साधू समझता, 

शत्रु मेरा बन गया है 

छलरहित व्यवहार मेरा / 
कह रहा जग वासनामय 
हो रहा उद्गार मेरा! 


लहरों में निमंत्रण 


तीर पर कैसे रुकूँ मैं 
आज लहरों में निमंत्रण / 


रात का अंतिम प्रहर है 
झिलयिलाते हैं सितारे, 
वक्ष पर युग बाहु बाँधे 
मैं खड़े सागर किनारे 


वेग से बहता प्रथंजन 
केश-पट मेरे उड़ाता 

शून्य में भरता उदधि 

उर की रहस्यमयी पुकारे, 

इन पुकारों की प्रतिध्वनि 

हो रही मेरे हृदय में 

प्रतिच्छायित जहाँ पर 

सिंधु का हिल्लोल-कंपन, 

तीर पर कैसे रुकूँ मैं 

आज लहरों में निमंत्रण! 


आज अपने स्वप्न को मैं 

सच बनाना चाहता हूँ 

दूर की इस कल्पना के 

पास जाना चाहता हूँ 
चाहता हूँ तैर जाना 
सामने अंबुधि पड़ा जो 

कुछ विभा उस पार की 

इस पार लाना चाहता हूँ, 

स्वर्ग के भी स्वप्न भू पर 

देख उनसे दूर ही था, 

किंतु पाऊँगा नहीं कर 

आज अपने पर नियंत्रण, 

तीर पर कैसे करूँ मैं 

आज लहरों से निमंत्रण / 

आ रही प्राची क्षितिज से 

खीचनेवाली सदाएँ, 

मानवों के भाग्य-निर्णायक 

सितारो! दो दुआएँ/ 
नाव, नाविक, फेर ले जा 
है न कुछ काम इसका, 

आज लहरों से उलझने को 

फड़कती हैं भुजाएँ 

प्राप्त हो उस पार थी इस 

पार-सा चाहे, अँधेरा, 

प्राप्त हो युग की उषा 

चाहे लुटाती नवकिरण-धन, 

तीर पर कैसे रुकूँ मैं 

आज लहरों में निमंत्रण! 
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मुझे पुकार लो 


इसीलिए खड़ा रहा 

कि तुम मुझे पुकार लो। 

जमीन है न बोलती 

न आसमान बोलता 

जहान देखकर मुझे 

नहीं जबान खोलता 
नहीं जगह कहीं जहाँ 
न अजनबी गिना गया, 

कहाँ-कहाँ न फिर चुका 

दिमाग-दिल टरोलता 

कहाँ मनुष्य है कि जो 

उमीद छोड़कर जिया, 

इसीलिए खड़ा रहा कि 

तुम मुझे पुकार लो। 


तिमिर-समुद्र कर सकी 
न पार नेत्र की तरी 
विनष्ट स्वप्न से लदी 
विषाद याद से भरी 
न कूल भूमि का मिला 
न कोर भोर की मिली, 
न कट सकी, न घट सकी 
विरह-घिरी विभावरी, 
कहाँ मनुष्य है जिसे 
कयी खली न प्यार की, 
इसीलिए खड़ा रहा 
कि तुम मुझे दुलार लो! 


उजाड़ से लगा चुका 

उमीद मैं बहार की 

निदाघ से उमीद की 

बसंत के बयार की, 
मरुस्थली मरीचिका 
सुधामयी मुझे लगी, 

अंगार से लगा चुका 

उमीद मैं तुषार की, 

कहाँ मनुष्य है जिसे 

न भूल शूल-सी गड़ी, 
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इसीलिए खड़ा रहा 
कि भूल तुम सुधार लो। 
इसीलिए खड़ा रहा 
कि तुम मुझे पुकार लो! 


तुम गा दो 


तुम गा दो, येरा गान अमर हो जाए! 
मेरे वर्ण-वर्ण विश्रंखल 

चरण-चरण भरमाए 

गूज-गुजकर मिटनेवाले 

मैंने गीत बनाए, 

कूक हो गई हूक गगन की 

कोकिल के कंठो पर, 

तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए! 


जब-जब जग ने कर फैलाए 

मैने कोष लुटाया, 

रंक हुआ मैं निज निधि खोकर 
जगती ने क्या पाया/ 

भेंट न जिसमें मैं कुछ खोऊं 

पर तुम सबकुछ पाओ, 

तुम ले लो, मेरा दान अमर हो जाए! 


सुंदर और असुंदर जग में 

मैंने क्या न सराहा, 

इतनी ममतामय दुनिया में 

मैं केवल अनचाहा, 

देखूँ अब किसकी रुकती है 

आ तुम पर अभिलाषा 

तुम रख लो, मेरा मान अमर हो जाए। 


दुख से जीवन बीता फिर भी 

शेष अभी कुछ रहता, 

जीवन की अंतिम घड़ियों में 

भी तुमसे यह कहता, 

सुख की एक साँस पर होता 

है अमरत्व निछावर, 

तुम छू दो, मेरा प्राण अमर हो जाए! 
तुम गा दो, मोरा गान अमर हो जाए! 


( “बच्चन' : यादो की सतरें ) 


जुलाई, 1955 में पं. जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद 
आए। एक शाम उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया, कहा, “मुझे 
अफसोस है, मैं अभी तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर 
सका, पर जल्द ही विदेश मंत्रालय में एक ऐसे अफसर को 
जरूरत होगी, जो अच्छी हिंदी के साथ-साथ अच्छी अंग्रेजी भी 
जानता हो, क्योंकि कार्य प्रायः अनुवाद का होगा, राजनयिक 
दस्तावेजों-पत्रों का। तुम आना चाहोगे? तनख्वाह अच्छी 
होगी।” 

मैंने कहा, “आप मुझे किसी काम के योग्य समझकर 
बुलाएँगे तो मैं निश्चित आऊँगा, तनख्वाह के कम-ज्यादा होने 
के बारे में मैं नहीं सोचूँगा...” 

अगस्त में सूचना-प्रसारण मंत्री डॉ. केसकर इलाहाबाद 
आए थे। उनके आने के पूर्व ही नगर में साहित्यकारो में यह 
खबर फैल गई थी कि आल इंडिया रेडियो अपने विभिन्न केंद्रों 
पर जाने-माने साहित्यकारो को प्रोड्यूसर के रूप में नियुक्‍त 
करनेवाला है। 

सितंबर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मेरे लिए पत्र 
आ गया--मुझे इलाहाबाद रेडियो स्टेशन पर हिंदी प्रोड्यूसर के 
रूप में नियुक्त किया गया था, वेतन मुझे 750 रुपए मिलने को 
था। मैंने उचित समझा कि रेडियो का काम स्वीकार करने के 
पहले पंडित जी की अनुमति ले लूँ। मैं दिल्ली गया तो उन्होंने 
मुझसे कहा, “अगर तुम कुछ महीने यह काम कर लोगे तो 
तुम्हें विदेश मंत्रालय में ज्यादा तनख्वाह दिलाना मेरे लिए 
आसान होगा।” 

250 रुपए प्रतिमास अधिक वेतन की संभावना के द्वार 
खुलते ही तेजी ने और मैंने सबसे पहला निर्णय यह लिया कि 
हम अमिताभ और अजिताभ को पढ़ाने के लिए शेरबुड 
कॉलेज, नैनीताल भेजेंगे। अपने बच्चों के भविष्य को सँवारने 
से अधिक महत्त्वपूर्ण काम हमारे लिए हो भी क्या सकता था ! 
मेरी आधिक आवश्यकताएँ अब भी कवि-सम्मेलनों द्वारा कुछ 
अजित करने को मुझे विवश करती थीं। 

24 दिसंबर को रात को काशी के कवि-सम्मेलन में 
भाग लेकर मैं 25 को सवेरे इंदौर पहुँच गया। उसी रात को 
वहाँ कवि-सम्मेलन था। यात्रा का थका, दिन को सो गया था, 
उठा ही था कि किसी ने आकर खबर दी--मेरे लिए इलाहाबाद 
से ट्रंककॉल है। 

तेजी मुझे बधाई दे रही थीं। इंग्लैंड से लौटने के बाद 
तेजी को आवाज से इतनी खुशी का विस्फोट मैंने नहीं जाना 
था। विदेश मंत्रालय से मेरी नियुक्ति का पत्र घर पहुँच गया 
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था। मुझे आफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (हिंदी) के पद पर 
बुलाया गया था। मेरा वेतन 1000 रुपए प्रतिमास होगा। 

27 दिसंबर 1955 को दोपहर में मैं विदेश मंत्रालय के 
भव्य भवन के सामने आकर खड़ा हो गया। अपने विरोधियों 
को नीचा दिखाने का सुख, अपने अहं की तुष्टि, अपनी संतान 
के प्रति दायित्व निभाने की खुशी--तीनों का अवसर एकसाथ 
पाने पर भी कया, अपनी जमीन छोड़ने की कचोट मुझे बिना 
साले रह सकती थी, और यह विदा मर्मबेधी इसलिए हो गई थी 
कि मेरे अंदर कोई कह रहा था कि 'यह विदा इलाहाबाद से 
मेरी अंतिम विदा है, अब इलाहाबाद मुझसे और मेरे परिवार 
से सदा के लिए छूट रहा है... ।' 

हमारे देश में नकारने और स्वीकारने दोनों को प्रवृत्तियाँ 
देखी गई हैं। प्रतीक रूप में, स्वतंत्रता मिलने के बाद 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी सोमनाथ के मंदिर को जिसे 
मुहम्मद गौरी ने ध्वस्त किया था, जवाहरलाल नेहरू भाखड़ा- 
नांगल और भाभा परमाणु संस्थान की नींव डालते हैं। हम 
सोमनाथ के मंदिर से भविष्य की यात्रा नहीं आरंभ कर सकते; 
हमें परमाणु संस्थान से अपना सफर शुरू करना होगा... 

मेरी दृष्टि में लेखन का सबसे बड़ा खतरा है लेखक को 
पक्षधरता और प्रतिबद्धता जिसके फलस्वरूप वह जीवन को 
पूर्णता में नहीं देख पाता। पक्षधर और प्रतिबद्ध लेखक 
सामान्यतया अपने पक्ष अपने सिद्धांत के विरोधी तत्त्वों को 
दबाता या उनकी उपेक्षा करता है। ऐसा लेखक जीवन-सत्य 
को विकृत रूप में प्रस्तुत करता है।... में तो यह मानकर 
चलता हूँ कि व्यापक अर्थ में जीवन-सत्यों पर आधारित 
लेखन अथवा साहित्य प्रगतिशील और शांतिकारी होने के 
सिवाय दूसरा हो नहीं सकता ।... 

आठवें दशक के पहले वर्ष की सबसे स्मरणीय घटना 
थी अमिताभ का फिल्मों में परदे पर आना। अब फिल्म क्षेत्र में 
अमिताभ की प्रगति हमारा सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर 
रही थी। परदे पर आनेवाली उनकी हर तस्वीर को हम बड़ी 
उत्सुकता से प्रतीक्षा करते, बड़ी उमंग से देखते और बड़ी 
आशा से उसके भविष्य को कल्पना करते। 'सात हिंदुस्तानी' 
के बाद परदे पर आनेवाली उनको दूसरी तस्वीर थी 'रेशमा 
और शेरा'। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ उसकी भूमिका 
शेरा के सबसे छोटे गूँगे भाई की थी, यों वह कहानी को दृष्टि 
से कम महत्त्व को न थी। उसमें बिना बोले हुए केवल मुद्राओं 
से अमित ने अपने अंदर अभिनय-क्षमता का अच्छा सबूत 
दिया था... 


आलेख संवाद 


प्रारंभिक रचनाएँ (भाग-1) 
प्रारंभिक रचनाएँ (भाग-2) 
प्रारंभिक रचनाएँ (भाग-3) 
मधुबाला 

मधुकलश 

निशा-निमंत्रण 

एकांत संगीत 

आकुल अंतर 

सतरंगिनी 

हलाहल 

बंगाल का काल 

खादी के फूल 

सूत की माला 

मिलन यामिनी 

प्रणय पत्रिका 

धार के इधर उधर 

आरती और अंगारे 

बुद्ध और नाचघर 
त्रिभंगिमा 

चार खेमे चौसठ खूँटे 

दो चट्टानें 


अतीत का दस्तावेज 


प्रियवर, 
जय हो। 


बच्चन की काव्यकृतियाँ 


बहुत दिन बीते 

कटती प्रतिमाओं की आवाज 
उभरते प्रतिमानों के रूप 
जाल समेटा 


अनुवाद 


खैयाम की मधुशाला 
उमर खैयाम की रुबाइयाँ 
मैकबेथ 

ओथेलो 

किंग लियर 

नागरी गीता 

चौंसठ रूसी कविताएँ 
मरकत द्वीप का स्तर 
भाषा अपनी भाव पराए 


बाल रचनाएँ 
जन्मदिन की भेंट 
नीली चिड़िया 
बंदरबाँट 


'उग्र' का पत्र 'बच्चन' के नाम 


बी-7/7, कृष्णानगर 
पो. गांधीनगर, दिल्ली 
दिनांक : 19-2-1955 


आपकी शांतिरस की मर्मस्पर्शिनी कविता 'यात्रांत' मुझे यथासमय मिल गई थी। करेक्शन वाला कार्ड न भी आया होता 
तो भी रचना में जो सार्थक प्रवाह 'नीचे' से होता है वह नीचे! से नहीं। फिर भी सावधानी सदा ही सही होती है। इधर मेरी 
तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही है, अतः उत्तर देने में विलंब हुआ, एतदर्थ क्षमाप्रार्थी हूँ। 

कई दिनों से मैं आपको लिखना चाहता था कि यदि येरे सौभाग्य में अनायास मरण हो और अवसर रहते आप जान पाएँ, 
तो कोशिश यह करेंगे कि मेरी लाश बस्ती से दूर किसी नदी में बहा दी जाए, भले ही हरिजन लोग ही यह काम क्यों न करें। 
यह बात कही तो क्यों से हैं मैने, लेकिन लिख आप ही को रहा हूँ। 

आशा है आप स्वस्थ, सुप्रसन्न हैं। बस! 


आलेख संवाद 


आपका 
पांडेय बेचन शर्मा उग्र” 


आलेख प्रकाशन 


प्रकाशक, वितरक तथा मुद्रक 
वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 
फोन-22590582, 22577625 


e-mail : alekh(@mantraonline.com 


पुस्तकसूची 2003 


उपन्यास 
कालचक्र बालशौरि रेड्डी 120.00 
भँवर दयानंद पांडेय 100.00 
पारदर्शी राजेन्द्र शर्मा 100.00 
शापित वह यादवेन्द्र शर्मा 'चंद्र' 120.00 
ज़मीन खदीज़ा मस्तूर 120.00 
एक रात आबिद सूरती 100.00 
सरला रमेश चौधरी आरिगपूडि 80.00 
पीले फूलों का सपना शक्तिपाल केवल 150.00 
खुली आँख के सपने शक्तिपाल केवल 100.00 
साबित बचा न कोय मन्मथनाथ गुप्त 150.00 
मिथक को मौत हंसराज रहबर 125.00 
आउट हाउस रमेश गुप्त 120.00 
लौटते चरण रमेश गुप्त 150.00 
जीवन-संगीत यमुना शेवड़े 150.00 
तलघर डॉ. माहेश्वर 120.00 
बासमती सच्चिदानंद धूमकेतु 120.00 
उन शाखों पर प्रतिमा वर्मा 100.00 
त्रिपथा र.श. केलकर 120.00 
यात्रा श्रवणकुमार 100.00 
श्री गुलसनोबर कथा के.पी. सक्सेना 100.00 
तृतीय पुरुष सन्हैयालाल ओझा 150.00 
सर्वनाम सन्हैयालाल ओझा 300.00 
>> 
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कहानी-संग्रह कुलदीप बग्गा 


बड़ा आदमी/छोटा आदमी 120.00 
ब्राम स्टॉकर (अनुवाद : सुरजीत) श्रवण कुमार (सं.) 
ज़िदा ममी 100.00 आधुनिकता-बोध को विशिष्ट कहानियाँ 150.00 
से.रा. यात्री यशपाल जैन 
परजीवी 120.00 दायरे और इंसान 140.00 
सिलसिला 120.00 | डॉ. पूरनचंद टंडन, डॉ. शिवकुमार शर्मा (सं.) 
जमील अहमद पाल, इलियास घुम्पन कहानी कानन 120.00 
(अनुवाद एवं संकलन केवल गोस्वामी) _------- 
दुःख के दिन-रात 100.00 नाटक-एकांकी 
सुरजीत (सं.) 
विदेशी लेखकों की चुनी हुई कहानियाँ 180.00 | के. पी. सक्सेना 
उर्दू की चुनी हुई श्रेष्ठ कहानियाँ 200.00 बाप रे, बाप! (गज फुट इंच तथा अन्य नाटक) 130.00 
मौत का शिकार (शिकार कथाएँ) 150.00 | प्रणवकुमार वंद्योपाध्याय 
एस. केशवमूर्ति फ़ैसले का दिन 80.00 
कर्नाटक को लोक लोककथाएँ 120.00 | पुरुषोत्तम चक्रवर्ती 
सुदर्शन भाटिया नाटक नहीं चलेगा 75.00 
गुस्ताखी माफ 100.00 | अभिमन्यु अनत 
हुआ था ऐसा भी 100.00 तीन दृश्य 70.00 
धत्‌ तेरे की 100.00 | विष्णु प्रभाकर 
काली लड़की 100.00 बंदिनी 70.00 
बद्रीसिंह भाटिया सोफोक्लीज़; काव्यानुवाद : भवानीप्रसाद मिश्र 
छोटा पड़ता आसमान 100.00 एण्टीगोनी 75.00 
मनीषराय एवं बलराम (सं. 
रामलाल 
इंतज़ार के कैदी 120.00 | डॉ. रामचंद्र तिवारी 
गंगाप्रसाद विमल पत्रिका संपादन कला 100.00 
बाहर न भीतर 120.00 पत्रकारिता के विविध रूप 150.00 
अब्दुल बिस्मिल्लाह पुस्तक संपादन कला 100.00 
टूटा हुआ पंख 120.00 संपादन के सिद्धांत 80.00 
रमेश चौधरी आरिगपूडि विज्ञापन : व्यवसाय एवं कला 100.00 
एक पहिए की गाड़ी 120.00 
तीसरा पन्ना 120.00 
प्रतिमा वर्मा सुदर्शन भाटिया 
एक सुबह और... 120.00 बिटिया बनो सयानी 180.00 
उषा पाण्डेय एवं नीलिमा सिंह इंदिरा नूपुर 
खिली धूप के रंग 125.00 नहीं, नहीं में केवल नारी 100.00 
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( काव्य-संग्रह ) 


सुरजीत (सं.) 

उर्दू के चुने हुए हास्य-व्यंग्य 120.00 

पंजाबी के चुने हुए हास्य-व्यंग्य 100.00 
शौकत थानवी (अनुवाद : सुरजीत) 

चटकारे 120.00 
कन्हैया लाल कपूर (अनुवाद : सुरजीत) 

मंथरा आज भी ज़िंदा है 120.00 
के. पी. सक्सेना 

बाप रे, बाप! (गज फुट इंच तथा अन्य नाटक) 130.00 

कोई पत्थर से... 100.00 

बाजूबंद खुल-खुल जाए 100.00 

सुनो भई गप्प! 25.00 
अशोक शुक्ल 

मेरा पैंतीसवाँ जन्मदिन 100.00 
सतीशचन्द्र 'कयलाकर ' 

व्यंग्य-पोटली 120.00 
| वन्य ससार | 
रामेश बेदी 

जंगल के दुलारे जीव 200.00 

हमारे प्यारे जीव 150.00 

जंगल की बातें 25.00 
सुरजीत (सं.) 

मौत का शिकार (शिकार की रोमांचक कहानियाँ) 140.00 

हमारे विचित्र जीव-जंतु 50.00 
( जीवनी एवं यात्रा-संस्मरण ) 
कमला रत्नम्‌ 

कमला देवी : एक समर्पित व्यक्तित्व 300.00 
हंसराज रहबर 

माओ-त्से तुंड 300.00 
प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय 

दिसम्बर 1979 80.00 
डॉ. सुधेश 

पहली दुनिया में 125.00 
राजकुमार अनिल 

भारत को महान नारियाँ 140.00 


€ 


लक्ष्यधारी सिंह बघेल 

नयी सदी का दर्द 140.00 
अनुभूति चतुर्वेदी 

दस्तक इक्कोसवीं सदी 100.00 
भवानीप्रसाद मिश्र 

बुनी हुई रस्सी 100.00 

इदं न मम 90.00 

व्यक्तिगत 120.00 

गांधी पंचशती 300.00 

गीतफ़रोश 120.00 

खुशबू के शिलालेख 120.00 

अंधेरी कविताएँ 80.00 

चकित है दुःख 80.00 

परिवर्तन जिए 100.00 

अनाम तुम आते हो 100.00 
शरदेन्द शुक्ल शरद' 

हास्यास्पद 150.00 
प्रणवकुमार वंद्योपाध्याय 

सपने में देश 150.00 
डॉ. श्यायलाकान्त वर्मा 

मेरी कविता : मेरे गीत 125.00 
उपेन्द्र गर्ग 

गठरियाँ 120.00 
डॉ. कामिनी बाली 

ग्रह ग्रहण प्रलय 75.00 

निबंध 

विद्यानिवास मिश्र 

अस्मिता के लिए 100.00 
अनंतगोपाल शेवड़े 

जिन खोजा तिन पाइयां 100.00 
कन्हैयालाल शर्मा 

कुटिल सन प्रीती 100.00 
नरेन्द्र अरुण 

कुनिहार 150.00 

आलेख संवाद 


आलोचना-सं 


डॉ.वी.पी. मुहम्मद कुंज मेत्तर (सं.) 


इर्शादनामा (शाह बुरहानुद्दीन जानम कृत) 200.00 
डॉ. प्रतिभा पाठक 

आधुनिक हिंदी गद्य संग्रह 150.00 

आधुनिक गद्य संग्रह 120.00 
डॉ. पूरनचंद टंडन, डॉ. शिवकुमार शर्मा (सं.) 

साहित्यिक विधाओं के सिद्धांत 160.00 
प्रो. इकबाल अहमद (सं.) 

युगस्पशी पंत 180.00 
डॉ. सोहन शर्मा 

भारतीय समाज में मुख्य अंतविरोध का सवाल 160.00 
डॉ. मन्मथनाथ गुप्त 

अपने समय का सूर्य : दिनकर 120.00 
डॉ. रमेश चौधरी 'आरिगपूडि' 

आंध्र : संस्कृति और साहित्य 250.00 
डॉ. ओमप्रकाश 

आधुनिक साहित्य 125.00 
वियोगी हरि 

जायसी की सूक्तियाँ 80.00 


डॉ. शिवशंकर पांडेय 
स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी : कथ्य और शिल्प 200.00 


डॉ. नगेन्द्र (सं.) 

तोलस्तोय : जीवन-धर्म और साहित्य 180.00 
डॉ. राजदेव सिंह 

हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और कबीर 100.00 
डॉ. हरदयाल 

हिंदी कविता का समकालीन परिदृश्य 100.00 
विश्रांत वशिष्ठ 

रहबर : एक चुनौती 120.00 


पाश्चात्य काव्य-शास्त्र ग्रंथमाला प्रधान संपादक : डॉ. नगेंद्र 
डॉ. विक्रमादित्य राय 


वर्ड्सवर्थ और कोलरिज : समीक्षा-सिद्धांत 175.00 
डॉ. रामसेवक सिंह 

आलोचक मेथ्यू आर्नल्ड 175.00 
डॉ. शिवमूति पांडेय 

टी.एस. इलियट के आलोचना सिद्धांत 175.00 
डॉ. रामचन्द्र प्रसाद 

डॉ. सैमुअल जॉनसन : समीक्षा और सिद्धांत 175.00 
वीरेन्द्र नारायण 

रंगकर्म 175.00 
आलेख संवाद 


€? 


प्रयोजनमूलक हिंदी एवं भाषा विज्ञान 


डॉ. भरत सिंह 


भाषा और समाज 150.00 
डॉ. तेजस्वी कट्टीमनी 

प्रयोजनमूलक हिंदी और अनुवाद 120.00 

अनुवाद के विभिन्न आयाम 150.00 
डॉ. वी.पी. मुहम्म्द कुंज मेत्तर 

आधुनिक हिंदी का स्त्रोत : नवचितन 180.00 
डॉ. विजयराघव रेड्डी 

भाषिक विवेचन (हिंदी एवं तेलुगु के संदर्भ मे) 150.00 
डॉ. राना. श्रीवास्तव एवं डॉ. कुकु गोस्वामी (सं) 

अनुवाद : सिद्धांत और समस्याएँ 180.00 
डॉ. श्रीवास्तव, डॉ. तिवारी एवं डॉ. गोस्वामी (सं.) 

अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान 180.00 


से.रा. यात्री 

उड़ने का सुख 25.00 
उषा यादव 

बजी बाँसुरी 30.00 

दीप से दीप जले 25.00 
ऋषिमोहन श्रीवास्तव 

गधों की घबराहट 25.00 
सुरेश सिंह 

रक्‍त के दाग 25.00 
बिलास बिहारी 

दूध के दाँत 25.00 

वफादार भूत 25.00 
जयत्रत चटर्जी 

शेर और नदी 25.00 

दो पैर का घोड़ा 25.00 

गिलहरी का दुःख 25.00 
मनोरमा 

नैतिक कथाएँ 30.00 
मदन मोहन 

एक थी गल्लो 25.00 
विनोद गर्ग 

भगतसिंह 15.00 
विभा गुप्ता 

चन्द्रशेखर आजाद 15.00 


- 5: 


रामप्रसाद बिस्मिल 15.00 
विनोद गर्ग 

आधी धूप, आधी छांव 20.00 
विजय भटनागर 

अकल का घड़ा 20.00 
सपना अनिल 

सेर को सवा सेर 25.00 
इन्द्रा स्वप्न 

मीठी बोली 25.00 

बिना गद्दी के राजा 25.00 
राजकुमार अनिल 

सुबह का भूला 25.00 
सुरजीत 

ठगे हुए ठग 25.00 

हमारे विचित्र जीव-जन्तु 35.00 
रामसहाय 'बरैया' 

जीवन बाग सजाओ 25.00 
रामेश बेदी 

जंगल की बातें 25.00 
के. पी. सक्सेना 

सुनो भई गप्प 25.00 
रामनारायण उपाध्याय 

अहिंसा की कहानी 35.00 
लीलावती बंसल 

भय का भूत 80.00 


( नवसाक्षर योजना ) 


डॉ. शेरजंग गर्ग 


काले अक्षर उजाले अक्षर 14.00 

खुशबू के प्रश्‍न 14.00 
पी. एन. पाण्डेय 

वायु की कहानी 28.50 

फल-संरक्षण 14.00 
डॉ. निशा नाथ 

बच्चों के छः घातक रोग 28.50 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

पत्नी की पाती 14.00 
कर्णिकानाथ 

साग-सब्ज़ी को खेती 14.00 
रामदेव योगाचार्य 

योगासन करें : स्वस्थ रहें 14.00 
डॉ. निशा पाण्डेय 

लाभकारी उद्योग : मधुमक्खी पालन 14.00 
डॉ. रचना सिंह 

कुपोषण 14.00 
डॉ. नचिकेता 

लाभकारी उद्योग : रेशम-उत्पादन 14.00 
गिरजाकुमारी अस्थ 

सार्वजनिक संपत्ति का सदुपयोग 14.00 


लेखकों और प्रकाशकों से 


विशेष समीक्षा 


यह स्तंभ केवल महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेख्य पुस्तकों की 
विस्तृत समीक्षा के लिए आरक्षित है। ऐसी समीक्षाएं योग्य 
समीक्षकों से कराई जाती हैं और इस स्तंभ के अंतर्गत 
प्रकाशित को जाती हैं। विशेष समीक्षा के लिए सहयोग राशि 
सहित पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजना अनिवार्य है। सहयोग राशि 
को दरें इस प्रकार हैं : 

७ “आलेख संवाद” के संपादकीय विभाग द्वारा समीक्षित 
होने की स्थिति में सहयोग राशि रुपए 251/- प्रति 
पुस्तक । 

७ लेखक/प्रकाशक द्वारा पुस्तक की दो प्रतियों के साथ- 
साथ योग्य समीक्षक से कराई गई विशेष समीक्षा भी 
भेजने की स्थिति में रुपए 151/- प्रति पुस्तक। 

७ लेखक/प्रकाशक द्वारा भिजवाई गई विशेष समीक्षा 
1500 शब्दों से अधिक को नहीं होनी चाहिए। 


€> 


समीक्षात्मक टिप्पणियाँ 


इस स्तंभ के अंतर्गत समीक्षात्मक टिप्पणियाँ प्रकाशित 
की जाती हैं। जो लेखक/प्रकाशक इसके लिए पुस्तकें भेजना 
चाहें, वे कृपया समीक्ष्य पुस्तकों को दो-दो प्रतियों के साथ 
निम्न निर्धारित दर से सहयोग राशि भी अवश्य भेजें : 

७ संपादकीय विभाग द्वारा को या कराई गई समीक्षात्मक 
टिप्पणियों पर सहयोग राशि रुपए 151/- प्रति पुस्तक। 

७ लेखक/प्रकाशक द्वारा पुस्तक या पुस्तकों की प्रतियों के 
साथ-साथ समीक्षात्मक टिप्पणियाँ भी भेजने को स्थिति 
में सहयोग राशि रुपए 101/- प्रति पुस्तक। 

७ यदि कोई पुस्तक समीक्षात्मक टिप्पणी के योग्य नहीं 
समझी गई तो केवल संक्षिप्त परिचय सहित उसका 
उल्लेख "प्राप्ति स्वीकार” स्तंभ में किया जाएगा। वैसी 
स्थिति में रुपए 51/- काटकर शेष सहयोग राशि 
लेखक/प्रकाशक को लौटा दी जाएगी। 


आलेख संवाद 
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गाँव से आना 

ना बन पाना शहरी 
हमें पिछड़ा गया है! 


ये शहर 

ये सभ्यता 

आकाश में बैठी बुलंदी 
छोड़कर खलिहान 
राशन-रोटियों को भूख बंदी! 


अब नहीं 

पैबंद-पर-पैबंद लगते 
ज़िंदगी का यह लबादा 
इस तरह चिथड़ा गया है! 


ये बहर 

अंगरेजियत ये 
अर्थकामी उड़नदस्ते 
मोलते महँगाइयों को 
हो रहे खुद खूब सस्ते! 


अब नहीं 

संबंध-पर-संबंध जुटते 

बंदगी से आदमी को 

इस तरह बिछुड़ा गया है! 
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दिन-ब-दिन अब आदमी में 
शहर बसता जा रहा है! 
पत्थरों से जुड़कर 

एक पूरा हादसा इसके जेहन में 
घट चुका है 


कोठियाँ उट्ठी हुई हैं जिस सहन में 
यह उसी की म्यानियों में बैंट चुका है 


आलेख संवाद 


लार टपकाते बुना जो जाल 
कसता जा रहा है! 


पीठ पीछे घूम, उड़कर 

एक भागमभाग-कोलाहल भयंकर 
जी रहा है 

ऊबकर नदियों-कुओं से वर्णसंकर 
मुंह गड़ाए सीवरों को पी रहा है, 


मंजिलों ऊँचा उठाते हाल 
धंसता जा रहा है! 


3: 
गरीबी के विषय में 


क्या कहा जाए सरकार, 
एक्सपेरिमेंट जारी है ! 


ये चिता बैठकें/प्रस्ताव 
ये गालीनुमा भाषण 
उचित दर को दुकानों पर 
लिखा 

लटका हुआ राशन, 


चुप रहिए 
व्यर्थ ही होगी अभी तकरार, 
एक्सपेरिमेंट जारी है ! 


ये नारे नाक से ऊँचे 

जड़ों तक खोदने का दम 

डरी चुपचाप 

झोंपरियों में जो बैठी 

उसी पर बम, 

देखिए, कल होंगे इसी पर वार, 
एक्सपेरिमेंट जारी है! 


रामकुमार कृषक 


कहानी 
उर्फ नरक वार्ता... 
(गतांक से आगे) 
“कौन हैं ये बने-ठने संभ्रात-से दीखनेवाले ?” 


“ये दुनिया-भर के वे न्यायाधीश हैं, जिन्होंने अपनी 
आँखों पर रिश्वत की चर्बी चढ़ाई थी और मानवता के हित 
को व्याख्या करते हुए हमेशा मानवता को फाँसी की सजा दी 
थी... अपने जीवनकाल में इन्होंने जितनी बार मानवता को 
फाँसी दी थी उतनी ही बार रोज इन्हें फॉसी पर झूलना पड़ता 
है। वो देखो, विस्थापित नदी में डूबते न्यायाधीश... इन्होंने डूब 
क्षेत्र में लोगों को डुबाया था।” 

नवीन उनको दुर्दशा देख हतप्रभ था। तभी बाँसुरी को 
आवाज सुनाई दी। उनके जूते उस आवाज को दिशा में खुद 
मुड़ गए। नवीन ने देखा, एक बूढ़ा चट्टान पर बैठा बाँसुरी 
बजा रहा है। यह वही बूढ़ा है जिसे उसके बेटे-बहू ने 
वृद्धावस्था में आश्रम में पनाह लेने भेज दिया था। बूढ़ा जिस 
चट्टान पर बैठा है उसको बगल में पंक्ति बनाए लोग आगे 
बढ़ रहे हैं और चट्टान के नीचे गहरी खाई में छलाँग लगा रहे 
हैं। उस पंक्ति में उस बूढ़े का इकलौता बेटा और बहू भी हैं। 

नवीन को सवाल नहीं करना पड़ा। यमदूत ने बताया, 
“यह वे लोग हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं और सच बोलने की 
तकरीरें देते रहे हैं। यह झूठ को खाई है जिसमें इन्हें कूदना 
पड़ता है और बिना सीढ़ी के इस फिसलनदार चट्टान पर 
महान और दिव्य झूठ के लिए आना पड़ता है। इन सबको पीठों 
पर जो तुम निशान देख रहे हो, यह कोड़ों के निशान हैं । इनके 
झूठ से लोगों ने जितनी पीड़ाएँ झेली हैं वे सब पीड़ाएँ इनको 
पीठ पर निशान के रूप में विराजमान हैं। इनमें अधिकांश 
व्यापारी हैं, राजनीति के व्यापारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, 
एक्जीक्यूटिव अफसर हैं। मजदूरों-किसानों की संख्या सटोरियों 
को बनिस्बत बहुत कम है, पर ऐसा नहीं कि वे नहीं हैं। वे भी 
हैं। आजकल इनको संख्या में भी वृद्धि होने लगी है। इस वृद्धि 
को रोकने के लिए देखो, कुछ वैज्ञानिक संलग्न हैं। बह भूकम्प 
विभाग है, वह चक्रवात विभाग... वह महामारी खंड--सब जुटे 
हैं। आखिर हम भी तो अधिक आबादी नहीं झेल सकते। हमारे 
इस अनंत भूखंड की भी एक सीमा तो है ही, उसे सिर्फ दुष्टों 
से ही नहीं भरा जा सकता न?...” 

“सर ! मैं यह सब देखते-देखते थक गया हूँ।” नवीन ने 
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उबासी-सी लेते हुए कहा। 

“हाँ, बुरा देखने से थकना ही चाहिए। पर सैर से नहीं। 
आओ, हम तुम्हें विश्राम करने के लिए पुण्यमार्ग पर दौड़ 
लगवाते हैं।” यमदूत ने मानो आदेश दिया। 

और दोनों तेज-तेज दौड़ने लगे। पुण्यमार्ग पर नवीन 
तेजी से दौड़ रहा था और यमदूत का साथ नहीं छोड़ना चाहता 
था। हालाँकि यह मार्ग कुछ ऊबड़-खाबड़ था, पर इससे कोई 
बाधा नहीं हो रही थी। उसे उस मार्ग पर दौड़ते हुए थकान भी 
नहीं आ रही थी, बल्कि वह और तरोताजा हो रहा था। पर 
बार-बार उसको आँखें झपक रही थीं। अचानक उसको आँखें 
झपक गई... 

नवीन ने बहुत जोर लगाकर आँखें खोलीं तो देखा : 
यमदूत गायब है। लेकिन तुरंत ही उसने देखा, उसके मम्मी, 
पापा और डाकूनुमा डाक्टर उसे घेरे खड़े मुस्करा रहे हैं। 
पड़ोसी प्रोफेसर कवि अंकल हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए 
उसको ओर बढ़े तो उसने मुँह फेर लिया। 

बाद में उसे पता चला कि वह एक-दो दिन नहीं, पूरे दो 
बरस तक कोमा में रहा था। आपरेशन के दौरान न मालूम 
क्या गड़बड़ हुई थी कि उसके दिमाग की कोई नस इधर से 
उधर हो गई थी और वह इस दुनिया से दूर... बहुत दूर चला 
गया था। पढ़ाई दो बरसों से ठप्प रही थी। बह अपने हर काम 
में दो साल पिछड़ गया था। वह इस दुःस्वप्न से उबरने को 
कोशिश में जुट गया। इस प्रयास में उसने पड़ोसी प्रोफेसर 
कवि के घर के बाहर से गुजरना बंद कर दिया था। 

नवीन पढ़ने-लिखने में शुरू से ही तेज था। इसीलिए 
उसकी तमाम इच्छाओं में एक इच्छा थी आई.पी.एस. बनने 
को। पर दो साल के पिछड़ेपन के कारण उसको यह इच्छा 
धूमिल हो गई। वह कुछ कर गुजरने को संकल्पबद्ध था। 
उसके मेधावी व्यक्तित्व और संकल्प ने उसे साहित्यिक मार्ग 
पर ढकेल दिया। होते-होते यह हुआ कि साहित्यिक शोध के 
अलावा उसके पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं। शोध को 
उपयोगिता और समस्या को लेकर चिंतित पिता को 
मनोकामना पूरी करने के लिए न चाहते हुए भी अंततः कुछ 
बरसों के बाद नवीन को उसी पड़ोसी प्रोफेसर कवि नंबर वन 
के यहाँ जाना पड़ा। उसे उसी के अधीन शोध करना था। 

अचानक अस्पताल के दौरान घटी घटना उसकी आँखों 
के आगे कौंध गई, जिसे भुलाने के लिए उसे कोशिश करनी 
पड़ी थी। उसे याद आया। ...वे न्यायाधीश, क्लर्क, अधिकारी, 
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कर्मचारी, वे सारे दृश्य याद आए जिन्हें बह भूल गया था। 
लेकिन अब यही भूल गया कि वह अपने पिता के साथ अपने 
पड़ोसी कवि का आशीर्वाद लेने आया है। फिर वह मानो 
किसी और दुनिया में चला गया। 

पड़ोसी प्रोफेसर कवि अंकल ने कहा, “कहाँ खोए हो 
नवीन? आओ बैठो।” 

प्रोफेसर की आवाज सुन वह कुसी पर ऐसे बैठ गया 
जैसे तंद्रा में हो। बह उस तंद्रा में सबकुछ साफ-साफ देख रहा 
था। देख रहा था--टेबुल के पीछे प्रोफेसर कुसी पर बैठे हैं, 
उनके गले को टाई पर हीरे को चमचमाती पिन लगी है पर 
वह नीचे से नग्न हैं। अंडरवियर तक नहीं है। बहुत बदबूदार 
हो गए हैं, कलफदार कॉलर चमक रहे हैं, टोपियाँ रंगीन होती 
जा रही हैं। हाथ में कलम की जगह झंडे बार-बार रंग बदल 
रहे हैं। टेबुल पर शीशा चमक रहा है। पेन-बालपेन सब चमक 
रहे हैं। पर प्रोफेसर का मलिन चेहरा इन सारी चमक को सोख 
रहा है। उसने साफ देखा चमक सोखनेवाली मलिनता को। 

नवीन का गला खरखराने लगा। जैसे थूक भर आया हो 
मुंह में और पच्च से थूक दिया... 

उसका थूक टेबुल के शीशे पर फैल गया। प्रोफेसर का 
कॉलर थूक से सन गया। उसकी टाई सन गई। उस विशाल 
कमरे में हर कहीं थूक भर गया। प्रोफेसर का चेहरा थूक से 
लिथड़ गया। पर वह महान पुरस्कृत कवि मुस्कुरा रहा था और 
नवीन सोच रहा था-इतना काफी नहीं है। इसे अपने हाथों से 
पचीसलखिया पुरस्कार देना चाहिए, शायद... 

नवीन वहाँ से निकला पड़ोसी प्रोफेसर कवि के लिए 
मल्टीनेशनल ताजा-ताजा डॉट कॉम शू कंपनी को ओर ।... पर 
वहाँ पुरस्कार को पाँत में अपना जाल और कमसिनों को लिए 
खड़े थे वही पड़ोसी प्रोफेसर कवि... 

तभी बिजली चली गई। बिजली जाते ही एयर कंडीशन 
यंत्र ठप्प हो गए। जगमग करता केबिन अंधेरे में डूब गया। 
प्रोफेसर अंकल का मलिन चेहरा स्याह दिखने लगा। पर जिसे 
बड़े जतन से मना कर लाए थे नवीन के पिता, उस नवीन का 
चेहरा तमक उठा। तंद्रा टूट चुको थी। अपनी मुट्ठी में पेपरवेट 
कसता वह चीख उठा, “नहीं-55 !” 

पिता और पड़ोसी प्रोफेसर कवि अंकल दोनों के मुँह से 
एकसाथ निकला, “क्या हुआ?” 

नवीन ने कहा, “नहीं | ...में बार-बार इस नर्क की यात्रा 
नहीं करूंगा।” और वह बिना एक पल गँवाए वहाँ से चल पड़ा। 

रमेश आजाद 
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लघुकथा 
छलावा 


उस दिन पिताजी का वार्षिक श्राद्ध था। भाभी प्रातः से 
ही तैयारी में जुटी हुई थीं। तरह-तरह के पकवान बने थे। 
आमंत्रित पंडितजी के आगमन की प्रतीक्षा थी। 

यथासमय पंडितजी का आगमन हुआ। भाभी ने सिर 
पर आँचल रखकर उनके पाँवों का स्पर्श किया। भैया ने उनके 
पॉव जल से धोए और उनसे आसन पर विराजमान होने के 
लिए कहा। आसन पर पंडितजी के विराजमान होते ही भाभी 
थाली सजाकर ले आई और उनके सामने रखते हुए बोलीं, 
“पंडित जी, अब भोजन ग्रहण कीजिए।” 

भोजन के उपरांत पंडितजी आसन पर से उठे और 
चलने को उद्यत हुए तो भैया और भाभी ने पुनः उनके पाँवों 
का स्पर्श किया तथा दक्षिणा आदि दी। 

पंडितजी जब यजमान को आशीर्वाद देते हुए विदा हुए 
तो भैया और भाभी के मुख पर संतोष के भाव थे। उन्हें 
विश्वास था कि जो कुछ पंडितजी को खिलाया-पिलाया है वह 
स्वर्गस्थ पिता समेत सभी पितरों तक पहुँच जाएगा। 

मुझे सहसा पिताजी के अंतिम दिनों की याद हो आई। 
वृद्धावस्था को लाचारी में उन्हें कितनी कठिनाइयों से दिन 
गुजारने पड़ रहे थे! उन्हें ठीक ढंग से खाना भी नहीं दिया 
जाता था। भाभी ने उनके बर्तन तक अलग कर दिए थे। ऐसा 
व्यवहार करती थी मानो वह अछूत हों, परिवार पर फालतू 
बोझ हों। भैया को भी पिताजी को फिकर नहीं रहती थी, तिस 
पर भाभी भी अक्सर उनके कान भरती रहती थीं। शायद यही 
वजह थी कि भैया पिताजी से ज्यादातर दूर-दूर ही रहा करते। 

में सब देखता-समझता था। मेरी पढ़ाई के दिन थे, फिर 
भी जितना बन पड़ता उतना पिताजी की देखरेख अवशय 
करता। मुझे ममतामयी माँ की याद आती जो पहले ही चल 
बसी थीं । में सोचता कि माँ अगर जीवित होतीं तो पिताजी के 
दिन इतने कष्टमय नहीं होते। 

मेरा मन आज उदास है, लेकिन भैया और भाभी के 
चेहरे पर संतुष्टि के भाव हैं। अपनी इस मान्यता पर वे मुग्ध हैं 
कि पिताजी का वार्षिक श्राद्ध भलीभाँति संपन्न हुआ! क्या यह 
अपने आपके प्रति ही छलावा नहीं? 

विनीता सिंह 


पुस्तक संवाद विशेष समीक्षा 


भाषा और समाज 


मनुष्य के सामाजिक जीवन का मुख्य आधार भाषा है। 
भाषा के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना संभव नहीं 
है। मानवेतर प्राणियों में सामाजिक जीवन के अभाव का मुख्य 
कारण भी यही है, क्योंकि उनमें वाणी को वह शक्ति नहीं, जो 
मनुष्य में है। आज के वैश्वीकरण को स्थिति में, नित नए 
परिवर्तनों में भाषा को महत्ता और भी बढ़ गई है। भाषा के 
माध्यम से व्यक्ति स्वतंत्र-चितन, प्रभावशाली अभिव्यक्ति और 
विभिन्न घटनाओं के तार्किक विश्लेषण में सक्षम है। इसी 
कारण भाषा को समाज-सापेक्ष प्रतीक-व्यवस्था के रूप में 
माना जाता है। भाषा और समाज' में डॉ. भरत सिंह ने 
आधुनिक समाज के परिदृश्य का भाषायी यथार्थ उजागर किया 
है। लेखक को दृष्टि में हिंदी न केवल भाषा-व्यवहार को 
वास्तविकता है, वरन्‌ अपने प्रयोक्ता को अभिवृत्ति की द्योतक 
भी है। 

प्रारंभ में, भाषा विज्ञान के मूर्धन्य विद्वान और भाषाविद्‌ 
डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी ने संपादकीय में, भाषा तथा 
प्रयोजनमूलक हिंदी पुष्पमाला-तीन' के महत्त्व पर प्रकाश 
डालते हुए स्पष्ट किया है कि, “भारत संघ की राजभाषा के 
पद पर अधिष्ठित होने पर हिंदी को भूमिका में अत्यधिक वृद्धि 
हुई है। अब इसने सर्जनात्मक साहित्य को सीमा को लाँघकर 
प्रशासन, विधि, जनसंचार, विज्ञान, प्रौद्योगिको आदि का 
विभिन्न व्यावहारिक एवं प्रयोजनमूलक स्वरूप भी धारण कर 
लिया है। हिंदी का यह व्यावहारिक और प्रयोजनमूलक स्वरूप 
इसकी शक्ति बन गया है।” 

डॉ. भरत सिंह ने स्वयं इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि 
समाज के सारे व्यवहार भाषा में प्रतिफलित होते हैं। समाज के 
बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य जो भी भाषिक 
अभिव्यक्ति करता है उसके पीछे उसका सामाजिक संदर्भ और 
वक्ता तथा श्रोता के स्तर होते हैं। इसी से भाषा अपने प्रयोक्ता 
को सोच, उसके सामाजिक संबंधों व परिवेश को उद्घाटित 
करने का कार्य करती है। 

भाषा के व्यावहारिक प्रयोग की क्षमता एक संपूर्ण 
समाजीकरण प्रक्रिया के बाद ही आ सकती है। भाषा-व्यबहार 


€ 


के इस पक्ष का अध्ययन समाज-संदर्भित होता है जो एक 
सामाजिक संस्थान द्वारा नियंत्रित होकर भाषा का समाज-भाषा 
वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। मनुष्य, समाज के सदस्य के 
रूप में, भाषा का सही प्रयोग सीखता है तथा समाज के अन्य 
सदस्यों से उसके संबंध उसके भाषा-व्यवहार को नियंत्रित 
करते हैं। अतः लेखक का मानना है कि “भाषा की व्यवस्था 
सामाजिक व्यवस्था से भिन्न नहीं है। भाषा के सभी उपांग भी 
सामाजिक उपांगों के समान हैं।” 

प्रस्तुत पुष्पमाला में डॉ. भरत सिंह ने 'भाषा और 
समाज' के अंतर्गत भाषा और उसके विविध रूप, 
बहुभाषिकता और उसके प्रकार, भाषा-अनुरक्षण और भाषा- 
विस्थापन, भाषा-सम्मिश्रण और कोड-परिवर्तन, भारत को 
भाषायी स्थिति, भाषा-नियोजन आदि विषयों का तर्क-सम्मत, 
सटीक विश्लेषण-विवेचन किया है। लेखक ने एक ओर भाषा 
के विविध रूपों पर विचार करते हुए भाषा की संरचना को 
समझने तथा विश्लेषित करने के लिए उसके प्रयुक्तिपरक 
रूपों के महत्त्व को स्पष्ट किया है, वहीं भारत जैसे बहुभाषी 
और विविध स्तर बाले राष्ट्र में बहुभाषिकता के महत्त्व को भी 
उजागर किया है। 

लेखक का विचार है कि भारत जैसे देश में भाषायी 
अनुरक्षण की स्थिति अधिक प्रबल है। इसका प्रमुख कारण 
भारतीय संस्कृति और समाज है जो वक्ता को कभी भी भाषा- 
विस्थापन के लिए विवश नहीं करता, अपितु भाषा-अनुरक्षण 
के लिए प्रोत्साहित करता है। 

लेखक को दृष्टि में, भारत समाज-भाषा वैज्ञानिक 
अध्ययन को दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण देश है, क्योंकि इस देश 
में बिभिन्न भाषाएँ और संस्कृतियाँ सुलभ है । यहाँ के विभिन्न 
भाषिक समुदाय और क्षेत्रों को तथा भाषा-परिवारों को लेखक 
ने विभिन्न प्रकार को तालिकाओं के द्वारा आँकड़े देखकर 
स्पष्ट किया है। 

भाषा-नियोजन यहाँ की भाषायी विविधता और परस्पर 
संप्रेषण व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था तथा सांस्कृतिक 
एकता को दृष्टि से आवश्यक है, किंतु अभी तक जो भाषा- 
नियोजन हुआ है उसके कार्यान्वयन में राजनीति अधिक तथा 
जनता व राष्ट्र के उत्थान की भावना कम रही है। इसी कारण 
यहाँ भाषा-नियोजन अपने सही रूप में कार्यान्वित नहीं हो 
सका। 

लेखक ने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी 
को आज भी संविधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका मिली हुई है, 


आलेख संवाद 


जबकि राजभाषा हिंदी उसको मुखापेक्षी बनी हुई है। फिर भी 
भाषा के मानकीकरण से व्यक्ति इस बहुभाषी एवं बहुजातीय 
समाज में अपने आपको हिंदी की अस्मिता से जोड़ता है। अतः 
हिंदी के मानकीकरण के लिए हिंदी के प्रत्येक रूप की 
उपादेयता को समझना आवश्यक है। तभी हिंदी के उचित 
मानकीकरण रूप का विकास किया जा सकता है। 

आज के प्रगतिशील युग में भाषा का स्वरूप लोकवादी, 
ाष्ट्रीयतावादी और अंतरराष्ट्रीयतावादी प्रकृति से पुष्ट होता 
है। भारतीय संदर्भ में यह प्रकृति हिंदी और हिंदीतर भाषाओं के 
बीच दिखाई देती है। अतः भाषा के लिए सामाजिक संस्कृति 


की अभिव्यक्ति अनिवार्य अभिलक्षण के रूप में प्रतिफलित हो 
रही है। 

स्पष्टतः प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने भाषा और समाज 
से संबंधित विभिन्‍न पहलुओं को स्पष्ट करने का सार्थक प्रयास 
किया है जो महत्त्वपूर्ण तो है ही, उपादेय भी है। 


लेखक : डॉ. भरत सिंह; प्रष्ठ : 135, मूल्य : रुपए 150/- 
प्रकाशक : आलेख प्रकाशन, वी-& नवीन शाहदरा, 
दिल्ली- 110032 

--डॉ. विजय विद्यालंकार 


समीक्षात्मक टिप्पणियाँ 


'दुःख के दिन-रात' 

लेखक : जमील अहमद पाल, इलियास घुम्मन; अनुवाद- 
संकलन : केवल गोस्वामी; प्रकाशक : रचनाकार प्रकाशन, 
1585/1, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032; पृष्ठ ; 104; 
मुल्य : रुपए 100/- 


यह किताब पाकिस्तानी पंजाब में समकालीन पंजाबी 
लेखन को एक सम्मोहक तस्वीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करती 
है। केबल गोस्वामी द्वारा संपादित इस कथा-संग्रह में पश्चिमी 
पंजाब के दो सशक्त कथाकारों की चंद चुनी हुई रचनाएँ 
संग्रहित हैं। उन कथाकारों के नाम हैं-जमील अहमद पाल 
और इलियास घुम्मन। आरंभ में जमील अहमद पाल का एक 
'नावलेट' या लघु उपन्यास है जिसका शीर्षक वही है जो इस 
किताब का शीर्षक है। जाहिर है यह लघु उपन्यास कलेवर के 
लिहाज से 'लघु' होने के बावजूद पाठक के दिल में काफी 
ज्यादा जगह घेरता है। पश्चिमी पंजाब के मौजूदा सामाजिक 
जीवन को छोटी-छोटी झलकियाँ प्रस्तुत करने के साथ-साथ 
एक ऐसे विवाहित दंपति की कहानी यह कहता है जिसके 
जीवन में दुःख ही दुःख है। जावेद तृतीय श्रेणी का सरकारी 
कर्मचारी है। नियुक्ति के बाद बड़े शौक और अरमान से वह 
शादी करके अपनी बीवी तानी के साथ गाँव से शहर आ जाता 
है। तानी भली लड़को है, शौहर का पूरा-पूरा ध्यान रखती है, 
लेकिन ज्यादातर चुप-चुप रहती है। जावेद कुछ हैरत में रहता 
है क्योंकि वह चाहता है कि तानी खूब हैसती-बोलती रहे। 
जावेद का हकीकत से सामना उस रात होता है जब तानी को 


आलेख संवाद 
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मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। दुःख के दिन-रात तभी से उनको 
ज़िंदगी को हकीकत बन जाते हैं। 

लाहौर में रह रहे जमील अहमद पाल की शैली बहुत 
मुखर और रोचक है, कथा के अंत तक यह पाठक को बाँधे 
रखती है। इस 'नावलेट' के साथ उनको तीन कहानियाँ भी इस 
पुस्तक में हैं : (एक पल की जुर्रत', “साँप', “मनीप्लांट'। तीनों 
कहानियाँ अनअपेक्षित घटना की तरह सामने से गुजरती हैं 
और कहानी को तरह मन पर अंकित हो जाती हैं या टिकाऊ 
छाप छोड़ जाती हैं। इनमें सबसे छोटी कहानी 'साँप' है जो 
अधिक सम्मोहक और प्रभावी है। 

इलियास घुम्मन भी लाहौर में ही रहते हैं। जमील 
अहमद को तरह ही ये भी लेखक होने के साथ-साथ पत्रकार 
भी हैं। इस पुस्तक में इनकी दो दमदार और असरदार 
कहानियाँ हैं : 'ढलती परछाइयाँ' और “सादे चक्कों को ढारी'। 
पहली कहानी की 'दादी' और 'नानी' उम्र की आखिरी ढलान 
पर हैं और यमदूत को प्रतीक्षा कर रही हैं। दोनों सौ की हद 
को पार कर चुकी हैं। दादी की उम्र एक सौ तीन बरस है तो 
नानी की एक सौ एक बरस। मतलब यह कि नानी से दादी दो 
बरस बड़ी हैं। दोनों अलग-अलग घरों में रहने के बावजूद 
आपस में समधिनें हैं, हमजोलिया हैं। खबर पहले नानी को 
मिलती है कि दोहता गिरफ्तार हो गया है, पुलिस वाले उसे घर 
से पकड़कर अपने साथ ले गए हैं। बह परेशान हो समधिन के 
घर जाती है, उसे यह खबर सुनाती है। दोनों बेचैन, दोनों 
उधेड़बुन में कि दोहते-पोते को कैसे कैद से छुड़ाया जाए। दोनों 


झटपट फैसला कर लेती हैं और अपनी-अपनी जमा-पूँजी 
यानी बचे-खुचे गहनों की पोटलियाँ संभाले घर से निकल 
पड़ती हैं--डगमगातीं, घिसटतीं, फिसलतीं, लुढकतीं... 
लगभग डेढ कोस को दूरी तय कर बेजान-सी गठरियों को 
तरह वे आखिरकार अपने ठिकाने तक पहुँच ही जाती हैं, मगर 
तब तक उनका पोता-दोहता रिहा हो चुका होता है। 

लेखक ने इस पूरे वाकये का इजहार इस खूबी के साथ 
किया है कि संवदेनशील पाठक द्रवीभूत हो उठता है। उनकी 
दूसरी कहानी है सादे चक्‍कों की ढारी'। इसमें भी ग्रामीण 
जीवन को झलकियाँ हैं। 

कुल मिलाकर इस किताब में संग्रहित जमील अहमद 
पाल और इलियास घुम्मन की ये रचनाएँ पश्चिमी पंजाब के 
गाँव को ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर पेश करती हैं। इनमें 
गाँव-ही-गाँव है, शहर कहीं-कहीं है भी तो महज पृष्ठभूमि के 
तौर पर। अनुवादक ने भाषा के स्तर पर मूल के ठेठ 
पंजाबीपन को बरकरार रखा है, जिससे पाठक लाभान्वित होंगे 
और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। 


अर AN उदे 
उर्दू के चुने हुए हास्य-व्यंग्य 


अनुवाद एवं संकलन : सुरजीत; प्रकाशक : क्षितिज, वी-&, 
नवीन शाहदरा, दिलली-32; पृष्ठ : 144; मूल्य ; रुपए 120/- 


यह एक जानी-मानी बात है कि उर्दू का हास्य-व्यंग्य 
साहित्य अत्यंत समृद्ध है। एक से बढ़कर एक हास्य-व्यंग्यकार 
उदू में हुए और आँख उठाकर देखा जाए तो हास्य-व्यंग्यकारों 
की एक लंबी कतार ही वहाँ दिखाई देगी। प्रस्तुत पुस्तक के 
संपादक सुरजीत ने इसमें उर्दू के श्रेष्ठ और चचित हास्य- 
व्यंग्यकारों की चुनी हुई हास्य-व्यंग्यात्मक रचनाओं का 
अनुवाद एवं संकलन प्रस्तुत किया है। कुल 25 रचनाकार 
और 25 रचनाएँ--इस पुस्तक के जरिए जैसे हास्य-व्यंग्य का 
एक खजाना ही पेश कर दिया गया है। 

इस पुस्तक की पहली रचना “सस्ते सिर' है, जिसके 
लेखक हैं मशहूर अफसानानिगार कृशन चंदर। हास्य-व्यंग्य से 
भरपूर यह रचना इस तथ्य की गवाही देती है कि कृशन चंदर 
को लेखकीय दृष्टि किस हद तक पैनी थी। बह आज के उस 
सामाजिक नजरिए पर व्यंग्य के चुटीले तीर छोड़ते हैं जिसके 
लिए रुपए ही सबकुछ हैं और सिर सस्ते हैं। आज रुपए 


हासिल करने के लिए लोग सिर पर जूते तक खाने के लिए 
तैयार हो जाते हैं। यह व्यंग्यकथा इसी हकोकत को सामने रख 
देती है। 

दूसरी रचना शौकत थानवी को 'सुसराल' में हास्य 
रस तो भरपूर है ही, व्यंग्य के तीर भी कम नहीं हैं। इसी 
तरह कन्हैयालाल कपूर को रचना 'न काहू से दोस्ती' है। 
रचना छोटी है मगर व्यंग्य बड़े मारक हैं। सआदत हसन 
मंटो को रचना “आओ रेडियो सुनें', हास्य-व्यंग्य कौ 
दिलचस्प लघुनाटिका है। हास्यरस ज्यादा और व्यंग्य के तीर 
कम। मुश्ताक अहमद यूसुफी को 'पड़िए गर बीमार, 
अजीमबेग चुगताई की मैंने पढ़ा है', शफी अकोल को 
'नुमाइश और हड़ताल”, रज़िया फसीह अहमद को शौक 
भाभी के', वजाहद अली संदेलवी को “नौकरी की तलाश', 
साबिर मिर्ज़ा की बिस्तर नंबर पंद्रह', मुज़फ्फर बुखारी की 
“बदकिस्मत', मोहम्मद अफज़ल खाँ अफ़जल को “निकले 
जो दाँत निकलवाने', आनसा नाजिमा की “शोक-पत्र', फिक्र 
तौंसवी की “फिल्म बनाने का आसान तरीका”, इब्ने इंशा को 
कैंची' आदि इस संकलन की ऐसी रचनाएँ हैं जो भरपूर 
हैसाती हैं, साथ ही नसीहत भी देती हैं। शेष रचनाओं में भी 
अलग-अलग तरह के रंग हैं जिनका लुत्फ पाठक पढ़ते हुए 
ही उठा सकते हैं। 

“उर्दू के चुने हुए हास्य-व्यंग्य' में रचनाओं का चयन 
संकलक-अनुवादक ने बड़ी बारीकी और सूझ-बूझ के साथ 
किया है। 

यात्रिक 


“आलेख संवाद” पूरे साल मुफ्त पढ़िए! 


इसके लिए आपको बस इतना करना है: 


अपने क्षेत्र के बीस विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और 
शैक्षणिक अधिकारियों, पुस्तकालयों, पुस्तकप्रेमियो और 
साहित्यिक पुस्तकों के विक्रेताओं के नाम-पते (फोन नंबर 
सहित) आप हमें भेजिए। 

अथवा 

आप अपने पाँच परिचितों को आलेख संवाद' का 
वार्षिक ग्राहक बनाइए और पाइए मुफ्त आलेख संवाद की 
वार्षिक सदस्यता। 

आलेख संवाद ' का वार्षिक शुल्क है केवल रुपए 50/- 


आलेख संवाद 


बाल संवाद 


नए साल पर नई डायरी 


नए साल पर नई डायरी 
काश, मुझे मिल जाए! 


नई डायरी में कितनी ही 

बातें लिखनी हैं 

अब तक जो मैं कह ना पाया 
वे सब कहनी हैं।... 


नए साल पर नई डायरी 
काश, मुझे मिल जाए! 


नई कहानी और नई कुछ 
प्यारी-सी कविताएँ 

उमग रही हैं मेरे मन में, 
शायद वे लिख जाएँ !... 


लेकिन पहले छोटी-सी एक 
राह मुझे मिल जाए। 
नए साल को नई डायरी 
काश, मुझे मिल जाए! 
प्रकाश मनु 
(दैनिक 'हिंदुस्तान' से साभार) 


स्वागत नए साल का 


गुजरा साल 2002 तो गया। अब नया साल 2003 
आया है। गुजरा साल मेरे लिए अच्छा रहा! मेरा स्कूल 4 
जनवरी को खुला। मैं पाँचवीं कक्षा को छात्रा थी। मार्च में 
परीक्षा होनेवाली थी। इसलिए परीक्षा की तैयारी में जुट गई। 
परीक्षा के बाद परिणाम आया तो बहुत खुश हुई। मुझे 81 
प्रतिशत अंक मिले थे। अब में छठी कक्षा को छात्रा हूँ। मन 


लगाकर पढ़ती हूँ। अगली परीक्षा में गए साल से ज्यादा नंबर 
पाना चाहती हूँ। 

गुजरे साल में खूब घूमने-फिरने का मौका भी हमें 
मिला। मौसी की शादी थी। दीदी की शादी थी। ममेरे भाइयों 
का 'मुंडन' था। इसलिए पहले हम पटना गए। वहाँ से गाँव 
गए। खूब मजा आया। 27 मई को हम दिल्ली लौट आए। 
पढ़ाई-लिखाई फिर चालू हो गई। 

इधर नानीजी भी हमारे साथ रहने आ गई हैं। मुझे बहुत 
अच्छा लगता है। मम्मी भी खुश हैं। नानी-माँ के साथ हम 
हरिद्वार और ऋषिकेश को यात्रा कर आए। फिर आगरा गए 
और मथुरा भी गए। आगरे में ताजमहल को देख आए। अपने 
पापा कौ तरह मैं अगर लेखक और पत्रकार होती तो 
ताजमहल पर एक लेख जरूर लिखती। यह नया साल 2003 
पहले से भी अच्छा बीते-में यही चाहती हूँ। 

--कु. अभिलाषा मिश्र 


नए साल की ग्रीटिंग 


चावल में कंकड़ हो तो साफ कर देना, 
ग्रीटिंग में गलती हो तो माफ कर देना। 
छत पर बैठी चिड़ियाँ को मारना नहीं, 

मेरी पसंद की ग्रीटिंग को फाड़ना नहीं। 


बूझो तो जानें 


1. बार-बार हम खाते हैं, 2. वह नहीं तो जीवन नहीं, 


पेट नहीं भर पाते हैं। दिखती तो वह है नहीं। 
3. वह नहीं तो स्वाद नहीं, 4 तितली जैसा रूप-रंग है, 
कर सकते हम बात नहीं । उड़ना बस को बात नहीं। 


5. सबका उजाला तो उसका अँधेरा, 
उसका उजाला तो सबका अँधेरा। 


8110719400 91018 180॥ 8 1901 ५9५ ह की | 
--कु. पाखी सिंह 


देश का भविष्य बच्चों पर 
“हमारे देश की आबादी जितनी है उसका एक तिहाई हिस्सा 15 वर्ष तक के बच्चों का है।” यह बात किसने कही ? 


हमारे महामहिम राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में तभी शांति हो सकती है, जब 
बच्चों को उनके शुरुआती जीवन में गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराई जाए। 


आलेख संवाद 


€ 


आलेख संवाट 


मनोरंजन संवाद 
“देवदास' 


रुपहले पर्दे पर बहुचचित फिल्म “देवदास” के कीर्तिमान 
में एक और इजाफा हुआ है। अमरीका की सुप्रसिद्ध अंग्रेजी 
पत्रिका 'टाइम' ने पूरे सर्वेक्षण के बाद बीते वर्ष 2002 की 
दस सर्वश्रेष्ठ यानी 'टॉप टेन' फिल्मों की जो सूची प्रकाशित 
को है उसमें 'देवदास' भी शामिल है। संजय लीला भंसाली 
को यह फिल्म इस विश्वस्तरीय सूची में चौथे स्थान पर है। 
“टाइम' पत्रिका ने इसके बारे में लिखा है : “नाच-गाने और 
भड़कीले-चमचमाते ढंग से प्रस्तुत यह फिल्म बालीउड को 
नई दुनिया से परिचय कराती है। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित 
और ऐश्वर्या राय को अदाकारी वाली इस फिल्म को कहानी 
भले ही 1917 में प्रकाशित शरतचंद्र चटर्जी के उपन्यास से 
ली गई है, लेकिन भंसाली को उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता ने इसे 
दर्शनीय बना दिया है।” 

इसी संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इधर विदेशी 
पत्रिकाओं ने भारतीय फिल्मों में दिलचस्पी लेना शुरू कर 
दिया है। भारतीय फिल्मी हस्ती मीरा नायर की फिल्म विदेशों 
में काफी लोकप्रिय और चचित हुई। यह एक नई हवा है जो 
पूरब से पश्चिम को ओर बहती है, नहीं तो कुछ समय पहले 
तक पश्चिमी समीक्षकों की नजर में भारतीय फिल्मों का कोई 
वज़ूद ही नहीं था। 


यश चोपड़ा को 'फाल्के पुरस्कार' 


दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्‍मी दुनिया की जानी- 
मानी हस्तियों को दिया जाता है। लेकिन अब तक होता यह 
रहा कि जिन्हें भी इस सम्मान से नवाजा गया वे अपने फिल्मी 
कैरियर के ढलान पर थे या समाप्ति पर थे। पिछली बार सुरों 
को रानी आशा भोंसले ने एक तरह से शिकायत भी को थी 
कि पुरस्कार उन्हें देर से मिला। लेकिन अब शायद ऐसी 
शिकायत की गुंजाइश नहीं रहे। गए साल ने आखिर एक 
अच्छी शुरूआत कर ही दी। सुप्रसिद्ध निर्देशक-निर्माता यश 
चोपड़ा ने फिल्म-निर्देशन और निर्माण में नई ऊँचाइयाँ पार की 
हैं और उम्मीद है कि आनेवाले वर्षां में और भी ऊँचाइयाँ तय 
करने में सक्षम होंगे। अपने अग्रज बी.आर.चोपड़ा को छाया में 
प्रशिक्षित यश की प्रतिभा का ही कमाल था कि उनकी पहली 
ही फिल्म “धूल का फूल' जोरदार ढंग से 'हिट' हुई थी जिसका 
यह गाना आज भी प्रासंगिक और लोकप्रिय है : “तू हिंदू बनेगा 


न मुसलमान बनेगा, इंसान बनेगा...” उनको आज को फिल्मों 
में खूबसूरत लोकेशन, मधुर संगीत, जीते-जागते और हँसते- 
मुस्कराते चरित्र देखने को मिलते हैं जो हमारे अपने ही बीच से 
निकलकर सामने आए प्रतीत होते हैं। 


एक आनेवाली फिल्म 


सदाबहार अभिनेता अमिताभ बच्चन और ड्रीम गर्ल' 
हेमा मालिनी की जोड़ी एक बार फिर परदे पर आ रही है। 
उनकी यह वापसी होगी आनेवाली फिल्म “बागबान” से। 
“बागबान' में एक भरे-पूरे परिवार की मर्मस्पर्शी कहानी है। 
पूरा परिवार एक बाग को तरह है, जिसका मुखिया 'बागबान' 
यानी उस बाग का माली है। मुखिया को भूमिका में होंगे 
अमिताभ बच्चन और उनको पत्नी को भूमिका में होंगी हेमा 
मालिनी। 

परिवर्तन के दौर को दर्शानेवाली इस फिल्म में दिखाया 
गया है कि कैसे माता-पिता तो बच्चों के लिए सबकुछ 
निछावर करने को तैयार रहते हैं मगर बड़े होकर वे माता- 
पिता की उपेक्षा करने लगते हैं। जो प्यार उन्हें मिला था उसे वे 
लौटाते क्यों नहीं? इस ज्वलंत समस्या को इस फिल्म में बड़ी 
शिद्दत के साथ उठाया गया है और इसका हल तलाशने को भी 
कोशिश की गई है। 

यह एक दिलचस्प संयोग है कि फिल्म 'बागबान' से ही 
काफो लंबे अंतराल के बाद सुख्यात निर्देशक बी.आर.चोपड़ा 
को भी वापसी हुई है। 


"देवदास' को पारो 


उड़ती-सी खबर है कि सफलतम फिल्म 'देवदास' को 
“पारो ऐश्वर्या राय अब एक ऐसी फिल्म में नायिका का रोल 
करने जा रही है जिसमें होंगी ये शीर्षस्थ फिल्मी हस्तियाँ 
सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार और 
अक्षय खन्ना आदि। उस फिल्म का नाम है 'खाकी' जिसका 
निर्देशन करेंगे राजकुमार संतोषी। 


'मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ' 


यह एक फिल्म का चौंकाने वाला नाम है। खबर है कि 
रामगोपाल वर्मा की आगामी फिल्म का शीर्षक यही होगा। इस 
फिल्म के लिए हीरोइन का चुनाव भी कर लिया गया है जिसका 
नाम अंतरा है। वह 'कंपनी', 'रोड' जैसी फिल्मों में गजब का 
अभिनय करके अपनी प्रतिभा का सिक्का जमा चुकी है। 
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छोटे पर्दे पर “गया साल' नारी-विमर्श की दो पठनीय पुस्तकें 
गए साल ने छोटे पर्दे के तीन मशहूर सितारे छीन लिए: |; नहा नही में | 
७ बहुचचित टीवी धारावाहिक 'रजनी' को तेही. कवल बाही 


अविस्मरणीय नायिका प्रिया तेंदुलकर । पुरुष और नारी में प्रकृति भेद नहीं करती, लेकिन 
७ हर रंग में रंगे और मंजे चरित अभिनेता मनोहर |हेमारे सामाजिक जीवन में पुरुष और नारी के बीच 
सि Eo PRT तता तीन भेदभाव बरतने को परिपाटी क्यों आज भी चल रही है? 
७ फिल्मों और धारावाहिकों में अपनी अलग और | लड़की थोड़ा पढ़-लिख जाती है तो अभिभावक कहते हैं, 


अमिट छाप छोड़ जानेवाली अभिनेत्री दीना पाठक। | अरे, आगे पढ़-लिखकर यह क्या करेगी? लड़की जात 
ह. सता, क है, घर का काम-काज सीखे, सीना-पिरोना सीखे... 1” मगर 
गए साल में विभिन्न चैनलों पर ये पाँच धारावाहिक | लडके की बात आती तोवर अमिवाबक उसे कची से 


सर्वाधिक लोकप्रिय रहे : ऊँची पढ़ाई के मुकाम तक पहुँचाने के लिए बेचैन हो उठते 
'देस में निकला होगा चाँद' हैं। सिर्फ शिक्षा के मामले में नहीं, घर-गृहस्थी और अन्य 
'आफिस-आफिस' मामलों में भी नारी अक्सर यह कहती सुनाई देती है, “क्या 
कुसुमः करूं? औरत हूँ न? सब सहना ही पड़ेगा!” 
'किटी पार्टी' यह स्थिति समाज में आखिर क्यों है? लेखिका ने 
'यस बॉस' इसी का खुलासा इस पुस्तक में अत्यंत रोचकता के साथ 
गए साल के धारावाहिकों में सर्वाधिक सफल माने |और विस्तार से किया है। 
जानेवाले पाँच अभिनेताओं के नाम हैं: लेखिका : इंदिरा नूपुर; प्रष्ठ : 112; मूल्य : रुपए 100/- 
पंकज कपूर ('आफिस-आफिस' में मुसद्दी लाल) प्रकाशक : आलेख प्रकाशन, वी-8, नवीन शाहदरा, 
सीजेन खान (कसौटी जिंदगी की' में अनुराग) दिल्ली-32 
वरुण वडेला ('देस में निकला होगा चाँद' में देव) A A डे 
मोहनीश बहल ('देवी' में विक्रम) “बिटिया बनो सयानी” 
तीर यादव (चावा लोग ,म चाला) नन्ही-मुन्नी का बचपन हँसी-खेल में गुजर जाता है । 
गए साल के धारावाहिको में सर्वाधिक सफल मानी | वह किशोरावस्था में प्रवेश करती है। यह समय उसके लिए 
जानेवाली पाँच अभिनेत्रियों के नाम हैं : कली के फूल की तरह खिलने का होता है। किशोरी से वह 
साक्षी तँवर (“कहानी घर-घर की' में पार्वती) धीरे-धीरे युवती बन जाती है। इन सारी बदलती स्थितियों के 
सिमोन सिंह ('हिना' में हिना) दोरान ममतामयी माँ को नजर लगातार उसका पीछा करती 
ऋतु चौधरी (“कुछ झुकी पलर्के' में निर्माता) रहती है। माँ चाहती है कि उसकी बिटिया सयानी बने, 


समझदार बने। पढ़-लिखकर और सब सीख-समझकर इस 
संगीता व त होगा चाँद' में लायक बने कि आगे आनेवाले दिनों में सफलताएँ उसके 
संगीता घोष (देस में निकला होगा चाँद' में पम्मी) कतम ल | वह लत र वार्वा को चास 


तनाज करीम (“मेरी बीवी वंडरफुल' में एंजेला) 


गए साल के टॉप एंकर रहे : र्ये 
अमन वर्मा (खुल जा सिम-सिम) हर माँ की यही चाह होती है और इसी के अनुरूप 
रूबी भाटिया (क्रिकेट मसाला) अपनी बिटिया को ढालने की कोशिश करती है। सरल एवं 
सोनू निगम (किसमें कितना है दम) बोलचाल को भाषा में लिखी गई यह पुस्तक हर माँ-बेटी के 
शान (सा रे गा मा पा) लिए बेहद उपयोगी है। 


शेखर सुमन (सिम्पली शेखर) लेखक : सुदर्शन भाटिया; प्रष्ठ : 192; मूल्य : रुपए 180/- 
पूनम सिंह | प्रकाशक : क्षितिज, वी-& नवीन शाहदरा, दिलली-32 
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खबरों की खबरें 
भारतीय धाविका सुनीता को पदक 
ससम्मान वापस मिले 


एशियाई ओलंपिक (सियोल) की प्रतिस्पर्धा में भारतीय 
धाविका सुनीता रानी ने दो पदक हासिल किए थे--1500 
मीटर दौड़ का स्वर्णपदक और 5,000 मीटर दौड़ का 
कांस्यपदक। लेकिन 'डोपिंग' यानी ड्रग लेने का आरोप लगने 
के कारण दोनों ही पदक सुनीता रानी से छिन गए थे। वे 
जीतकर भी हार गई थीं। यह घटना निजी तौर पर तो उनके 
लिए संतापकारी थी ही, भारत जैसे देश के लिए भी शर्मनाक 
थी। तीन महीने के बाद इस प्रकरण से संबंधित जाँच समिति 
की रिपोर्ट से अब यह खुलासा हो गया है कि सियोल की 
प्रयोगशाला में अनियमितता बरती गई थी और सुनीता रानी 
पर लगे आरोप निराधार थे। आखिरकार एशियाई ओलंपिक 
संघ ने जब्त किए गए दोनों पदक सुनीता को लौटा दिए। 

पदकों की ससम्मान वापसी से सुनीता रानी को उस 
मारक अवसाद से मुक्ति मिल गई है जो पिछले तीन महीनों से 
वे छेल रही थीं। देश के माथे पर दाग लगने की जो संकटपूर्ण 
स्थिति पैदा हो गई थी वह भी अब नहीं रही। 

देश की शान बढ़ानेवाली धाविका सुनीता रानी को 
बधाई ! 


भारतीय विरासत से छेड़खानी 


“वेद' शब्द भारतीयों के लिए पवित्रता एवं वास्तविक 
ज्ञान का द्योतक है। हमारे चारों आदिज्ञानग्रंथ वेद के नाम से 
जाने जाते हैं। हमारी आदिसभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा 
जाता है। जाहिर है, 'वेद' शब्द की उत्पत्ति भी हजारों वर्ष पूर्व 
यहीं हुई और इस पर भारत का ही एकाधिकार है। मगर, इस 
विश्वबाजार को क्या कहिए कि जर्मनी की एक कंपनी ने “बेद” 
शब्द को पेटेंट करा लिया है और अपने एकाधिकार को 
घोषणा भी कर दी है! 

कंप्यूटर साफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्यरत उस जर्मन कंपनी 
ने दावा किया है कि इस शब्द का उत्पादन उसी के द्वारा हुआ 
है और उसी ने इसे तैयार किया है। ऐसे दावे का टिकना वैसे 
तो मुश्किल है, लेकिन हम अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो भारतीय 
विरासत के साथ ऐसी छेड़खानी चलती रहेगी और हम 
नुकसान उठाते रहेंगे। इस संदर्भ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि 'हल्दी' के मामले में, 'नीम' के मामले में और 'वास्तु' के 


€> 


मामले में ऐसी छेड़खानियाँ विदेशी कंपनियाँ पहले भी करती 
रही हैं। 
राष्ट्रपिता पर बेहूदा कार्टून 


भूमंडलीकरण के इस दौर ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा 
गांधी तक को नहीं बख्शा है। एक अमरीको पत्रिका ने हाल में 
एक बेहूदा और बेहद आपत्तिजनक कार्टून प्रकाशित किया। 
उस कार्टून में एक ताकतवर आदमी गांधीजी को धकियाता है, 
लतियाता है, ऊपर उछालता है, बुरी तरह पिटाई करता है और 
कहता है “तेरी अहिंसा की ऐसी-तैसी !' जाहिर है इसका तीव्र 
विरोध होना ही था। देश में भी, विदेश में भी। अमरीका के 
कुछ भारतवंशियों ने जब जमकर घेराव किया तो उक्त पत्रिका 
ने सार्वजनिक रूप से माफी माँग ली। लेकिन सवाल यह रह 
ही जाता है कि अमरीकी जनतंत्र का यह कैसा विद्रूप है? 


पीड़ा और यंत्रणा से मुक्ति 


कल्पना कोजिए कैंसर से पीड़ित उस मरीज को 
अकथनीय पीड़ा की जो चंद दिनों या महीनों का मेहमान है। 
मौत तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन इस बीच एक-एक 
पल घोर यंत्रणा में बीतता है। ऐसे में वह जिए भी तो कैसे? 
अथवा कल्पना कीजिए उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जिसको 
चीर-फाड़ की जाती है, जोड़-टॉके लगते हें। लेकिन 
अचेतावस्था से जब वह होश में आता है तब उसे भयानक दर्द 
का एहसास होता है। क्या ऐसी असह्य पीड़ा और दारुण यंत्रणा 
से मुक्ति संभव है? 

आज का चिकित्सा विज्ञान इस सवाल का सकारात्मक 
उत्तर देता है। पिछले दिनों नई दिल्ली के सर गंगाराम 
अस्पताल में अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित त्रिदिवसीय 
सम्मेलन में देश-विदेश के तीन सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने 
भाग लिया | सम्मेलन में विचारणीय विषय था--पीड़ा-प्रबंधन । 
विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में यह जानकारी दी कि शरीर को 
पीड़ारहित करने के लिए कई आधुनिक तकनीकें इस देश में 
भी आ चुको हैं लेकिन आम तौर पर डाक्टर ही उनसे 
अनभिज्ञ होते हैं। एक तकनीक के अनुसार दर्द से तड़पते 
मरीजों के मस्तिष्क तक दर्द का संकेत पहुँचानेवाली नसों की 
पहले पहचान को जाती है और फिर उन्हें असंवेदनशील कर 
दिया जाता है। असाध्य रोग से पीड़ित मरीज इस तरह बिना 
दर्द के अपना शेष-जीवन गुजार सकता है। मरीज का मर्ज 
अगर लाइलाज न हो तो उसके ठीक होने पर उसको 
संवेदनशील नसों को पुनः संवेदनशील अवस्था में लाना भी 
इस तकनीक से संभव है। 
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| विश्वकप-2003 | 


विश्वकप का महासमर छिड़ चुका है। विश्व-भर से 
प्रतिस्पर्धी टीमें जिंबाब्बे के रण-प्रांगण आमने-सामने खड़ी हो 
गई हैं। 

9 फरवरी को बिगुल बजते ही दक्षिणी अफ्रोका और 
वेस्टइंडीज को टीमें एक-दूसरे से भिड़ गई और इसी के साथ 
लंबा क्रम शुरू हो गया जो आगे चलकर अंततः किसी विजेता 
टीम को चमचमाते विश्वकप कप तक पहुँचाएगा। भारतीय 
टीम भी मैदान में डटी हुई है, जिसके साथ भारत के तमाम 
लोगों की शुभकामनाएँ और दुआएँ हैं। टीम के हौंसले बुलंद हैं 
और जीत हासिल करने के लिए हमारे खिलाड़ी कोई कसर 
नहीं छोड़ेंगे--यह हमें विश्वास है। 

इसी संदर्भ में लेखक-पत्रकार राजीव कटारा का वह 
'खुला पत्र' उल्लेखनीय है जो भारतीय क्रिकेट सितारा सचिन 
तेंदुलकर को संबोधित है। स्थानाभाव के कारण वह पत्र 
अंशतः यहाँ उद्धृत है : 

“अब सचिन, यह विश्वकप भी आ गया है। तुम्हारा 
चौथा विश्वकप।... सचिन, आज भी यह देख इस विश्वकप 
के लिए तुम्हारे बैट की ओर देख रहा है। तुमने साबित किया 


है कि यहाँ का बैट्समैन भी दुनिया में 'टॉप' पर हो सकता है। 
सनी गावस्कर ने भारतीयता को एक पहचान दी थी। तुमने 
उस पहचान को और बहुत आगे बढ़ाया है। सचमुच तुम 
दुनिया के नंबर वन बैट्समैन हो जैसे कभी ब्रैडमैन थे या फिर 
इधर रिचर्ड्स।... तुम्हें याद है सचिन, महान पाकिस्तानी लेग 
स्पिनर अब्दुल कादिर की।... मैच बाद इंतिखाब ने कादिर से 
कहा था, “भाईजान, यह तो दूसरा गावस्कर है !' कादिर ने खट 
से उन्हें टोका था, 'अरे इंती भाई, नहीं, गावस्कर तो अच्छी 
बाल को छोड़ देते थे। ये तो रिचर्ड्स है। अच्छी बाल को भी 
बाहर फेंक देता है।' अब सचिन, तुम रिचर्ड्स की तरह कम 
से कम विश्वकप तो अपने नाम कर लो।... और सचिन, तुम 
यह कर सकते हो। सब मानते हैं कि तुम्हारा बल्ला लाजवाब 
है। सुनील गावस्कर तुमसे ज्यादा परफैक्ट किसी को नहीं 
मानते।... सचिन, इस बार मत चूकना, तुम अपनी किट में 
हमेशा भारतीय तिरंगा रखते हो। बस, एक बार अपने रहते 
उस तिरंगे को फिर फहरवा दो।... 23 मार्च को जोहानिसबर्ग 
को तिरंगामय कर दो!” 

देश के तमाम लोगों की भावनाएँ इस पत्र के साथ हैं। 


भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की टीम 
क्र. | | शतक _) 


सौरव गांगुली 
सचिन तेंदुलकर 
वीरेंद्र सहवाग 
राहुल द्रविड़ 
दिनेश मोंगिया 
मोहम्मद कैफ 
युवराज सिंह 
जवागल श्रीनाथ 
अनिल कुंबले 
जहीर खान 
अजित अगरकर 
आशीष नेहरा 
हरभजन सिंह 
संजय बांगड़ 
पार्थिव पटेल 


1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
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॥ जिंबाब्वे बनाम नांबिया 

¦ आस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान 
। भारत बनाम हालैंड 

| जिबाब्वे बनाम इंग्लैंड 

| भारत बनाम आस्ट्रेलिया 
1 इंगलैंड बनाम हालैंड 

॥ पाकिस्तान बनाम नांबिया 
॥ भारत बनाम जिंबाब्वे 

। इंग्लैंड बनाम नांबिया 

1 आस्ट्रेलिया बनाम हालैंड 
॥ इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान 

॥ भारत बनाम नांबिया 

' जिंबाब्वे बनाम आस्ट्रेलिया 
पाकिस्तान बनाम हालैंड 

॥ भारत बनाम इंग्लैंड 

¦ आस्ट्रेलिया बनाम नांबिया 
॥ जिंबाब्वे बनाम हालैंड 

॥ भारत बनाम पाकिस्तान 
॥ आस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड 
॥ नांबिया बनाम हालैंड 

॥ जिबाब्वे बनाम पाकिस्तान 


( मैचों का विवरण ) 


10 फरवरी, 03 
11 फरवरी, 03 
12 फरवरी, 03 
13 फरवरी, 03 
15 फरवरी, 03 
15 फरवरी, 03 
15 फरवरी, 03 
19 फरवरी, 03 
19 फरवरी, 03 
20 फरवरी, 03 
22 फरवरी, 03 
23 फरवरी, 03 
24 फरवरी, 03 
25 फरवरी, 03 
25 फरवरी, 03 
27 फरवरी, 03 
28 फरवरी, 03 

1 मार्च, 03 

2 मार्च, 03 

3 मार्च, 03 


4 मार्च, 03 
* 


विश्वकप में सर्वाधिक विकेट लेनेवाले गेंदबाज 


वसीम अकरम 
एलन डोनाल्ड 
इमरान खान 

शेन वार्न 

क्रिस हैरिस 
इयान बाथम 
कपिल देव 
जवागल श्रीनाथ 


॥ श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड 

1 बांग्लादेश बनाम कनाडा 

॥ दक्षिण अफ्रीका बनाम केन्या 

1 वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड 

' श्रीलंका बनाम बांग्लादेश 

1 केन्या बनाम कनाडा 

॥ दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड 
वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश 

॥ श्रीलंका बनाम कनाडा 

॥ न्यूजीलैंड बनाम केन्या 

॥ दक्षिण अफ्रोका बनाम बांग्लादेश 
वेस्टइंडीज बनाम कनाडा 

1 श्रीलंका बनाम केन्या 

। न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश 

॥ दक्षिण अफ्रोका बनाम कनाडा 

५ श्रीलंका बनाम वेस्टइंडीज 

केन्या बनाम बांग्लादेश 

॥ न्यूजीलैंड बनाम कनाडा 

। दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका 

0 वेस्टइंडीज बनाम केन्या 


॥ दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज ... 


09 फरवरी, 031 
10 फरवरी, 031 
11 फरवरी, 03! 
12 फरवरी, 031 
13 फरवरी, 031 
14 फरवरी, 037 
15 फरवरी, 031 
15 फरवरी, 031 
18 फरवरी, 03 + 
19 फरवरी, 03! 
21 फरवरी, 03४ 
22 फरवरी, 031 
23 फरवरी, 03 ¦ 
24 फरवरी, 031 
25 फरवरी, 031 
27 फरवरी, 038 
28 फरवरी, 03 ! 
1 मार्च, 031 
2 मार्च, 031 
3 मार्च, 03 
4 मार्च, 03, 


विश्वकप में सर्वाधिक रन बनानेवाले बल्लेबाज 


| शतक _ 


आलेख संवाट 


कवि : (अपनी प्रेमिका से) मेरी अगली कविता का 
शीर्षक है, आग-पानी-धुआँ। 


प्रेमिका : तो एक ही शब्द में क्यों नहीं कहते कि हुक्का 
है! 
७ OO 
संगीत के गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, “तुम किस ताल 
के विषय में अधिक जानते हो?” 
शिष्य : हड़ताल के विषय में! 
७ ७ ७ 


साहूकार : तुम मेरे पैसे कब तक लोटा दोगे? 
कर्जदार : मुझसे क्या पूछते हो, मैं कोई ज्योतिषी हूँ क्या? 
७ (७ (७9 
मालिक : रामू, तुम किस-किस काम में माहिर हो? 
नौकर : मालिक, मैं तो रसोई, ड्राइंग रूम और तिजोरी 
साफ करने में माहिर हूँ। 
© CEO 
माँ : बेटा! आज तू स्कूल में टिफिन लेकर नहीं गया 
था। फिर तूने आज क्या खाया? 
बेटा : मास्टर जी का थप्पड़! 
© (७ (७9 
मास्टर साहब की क्लास चल रही थी। 
मास्टरजी : बच्चो, जाड़ों में चीजें सिकुड़ जाती हैं जबकि 
गर्मियों में वे फैलती हैं। बताओ, ऐसा क्यों होता 
है? 
एक छात्र झट खड़ा हो गया। 
छात्र : सर, इसलिए कि जाड़ों में हम पैर सिकोड़कर 


और गर्मियों में पैर फैलाकर सोते हैं। 
७ ७ ९9 
कैदी को फाँसी की सजा दी जानेवाली थी। फाँसी देने 
से पहले कैदी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है । 
जेलर : तुम्हें सोमवार को फाँसी दे दी जाएगी। अगर 
तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा बाको हो तो बता दो। 


कैदी : मुझे सजा शनिवार को दी जाए क्योंकि सप्ताह 
की शुरूआत मैं अच्छी तरह से करना चाहता 


हूँ 


आलेख संवाद 


चमन : मास्टर साहब हमें पीछे की बेंच पर क्यों भेज 

देते हैं ? 

अमन : बुद्धू ही रह गया तू! अरे इतना भी नहीं समझता 
कि तब ब्लैक बोर्ड हमें अच्छी तरह दिखाई देने 
लगता है? 

७ ७ ९9 

: मेरा तो इनसे हफ्ते मे एक बार झगड़ा हो ही 
जाता है। क्या तुम्हारा भी होता है? 

: मेरा तो बस महीने में एक बार होता है। क्योंकि 
तनख्वाह भी तो महीने में एक ही बार मिलती है 
न? 

९७७ (७ (७ 
एक सिनेमाहाल के गेटकीपर के दाँत में बहुत तेज दर्द 
शुरू हुआ। वह दौड़ा हुआ डाक्टर के पास गया और बोला। 


सरला 


विमला 


गेटकीपर : डॉक्टर साहब, मेरे दाँत में बहुत तेज दर्द हो रहा 
है। 
डॉक्टर : कौन-से दाँत मे? 
गेटकीपर : नीचे वाली बालकोनी में, सामने की लाइन के 
दूसरे नंबर पर ! 


--शिवानी 


4 


[पिसे कार्यालय 


, | कार्यालय 


रावि 


2 छं 
वोटरों को रिझाने के लिए पार्टी में भी एक आइटम 
नेता होना चाहिए। 


आलेख संवाट 


में 
प्रकाशनार्थं 
विज्ञापन आमंत्रित है । 


विज्ञापन की दरें 


आवरण-दो : रु. 5,000/- 


रु 
आवरण-तीन : रु. 5,000/- 
रु 


आवरण-चार : रु. 7,500/- 

सामान्य पृष्ठ : रु. 3,000/- 
कालम/आधा पृष्ठ : रु. 2,000/- 
आधा कालम/चौथाई पृष्ठ : रु. 1,200/- 


नोट : हिंदी पुस्तकों के विज्ञापनों पर विशेष छूट! 


सम्पर्क करें 
विज्ञापन व्यवस्थापक 


आलेख संवाद 


वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 


दूरभाष : 225717625 
22590582 


RNI No. DELHIN/2002/8672 


rs. आलेख प्रकाशन 
वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-1 10032 


फोन-22590582, 22577625 
e-mail : alekh@mantraonline.com 


शीघ्र प्रकाश्य 
दो महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय पुस्तकें 


कथाशिल्पी कमलेश्वर के निबंध-लेखनशिल्प को ताजा बानगी 


“समकालीन सरोकार ग्रंथमाला' की पहली पुस्तक 


अघोषित आपातकाल 


नई शती के आरंभिक चरण में हम कहाँ खड़े हैं? कैसी है आस-पास की दुनिया और कहाँ है 
हमारा वतन? कमलेश्वर इन निबंधो में सवाल उठाते ही नही, अपनी धारदार शैली यें उनके जवाब भी 
देते चलते हैं। 

‘अघोषित आपातकाल ' दो खंडो में विभाजित है, पहले खंड का शीर्षक है 'कहाँ है हमारा वतन' 
और दुसरे खंड का कुछ सवाल जनपथ के'। इन खंडो के शीर्षक खुद बोलते हैं कि ये निबंध आज के 
दौर की कहानी और कल के दस्तावेज हैं। 


* NF श्र 
बालकों और किशोरों के लिए मनमोहक कहानियाँ 


सोनमछली ओर हरी सीप 


किस्सागोई की तर्ज पर लीक से हटकर लिखी गई मोहक कहानियों का यह संग्रह जादुई असर 
लिए हुए है। बच्चे और किशोर तो इन्हें बार-बार पढ़ना चाहेंगे ही, बड़े भी इन्हें पढ़ते हुए अपूर्व आनंद 
का अनुभव करेंगे। सुप्रसिद्ध कवि-लेखक प्रकाश मनु इस पुस्तक को भूमिका में लिखते हैं : 

“ओमप्रकाश कश्यप की कहानियाँ पढ़कर जाना जा सकता है कि हिंदी बाल कहानी कहाँ से कहाँ 
पहुँच गई है... कोई अच्छी बाल कहानी कैसी हो, यह बताना मेरे लिए मुश्किल है। पर अच्छी बाल कहानी 
कैसी हो सकती है, यह जानने के लिए आप ओमप्रकाश कश्यप की बाल कहानियाँ पढ़ सकते है।” 


प्रकाशक, संपादक, मुद्रक उमेश चंद्र अग्रवाल द्वारा वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 से प्रकाशित तथा 
रचना इंटरप्राइज़िज़, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 से मुद्रित। 


